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। श्रीमानस समाधान रत्नावली 
( प्रथम खण्ड ) 


ले ख क:--- 


द पन सतत्वान्वेषी प्‌ 0 श्रीरामकुमारदासजी रामायणी 


श्रीरामग्रन्थागार मणिपवत श्रीअयोध्या जी 


। ये दोषाः सम्म॒ुदीरिता बुधगणे रामेड्थ रामायणे 
॥ निर्जीवा किल साधुतकरहिताः या याश्च दुयु क्तयः । 
| ग्न्थे5त्रविवेचनेश्व विविधः सच्छास्रतः खणिडता 
| सत्यासत्यविवेकपूर्णकुशलास्ते शीलयन्तु स्वयम्‌॥ 
। ( पं० श्रीबवज्ंगदासजी, रामायण संदर्भ: ) 
प्रकाशक एवं प्राप्ति स्‍था न-- 


मोनी श्रीरघुनाथदासजी मानस कोविद 
श्रीतुलंसी साहित्य प्रचारक समिति 
मु० पो० श्रज्जबेर पुर, ज्ञि०ण इलाहाबाद ( 5० प्र० ) 
मिलने का दूसरा पता“- 
पं० श्रीमांनस प्रपन्न त्रिपाठी रामायणी 
ग्राम सेमर खेड़ी, मानसभवन 
द पो० आगासोद, जि० खागर ( म० प्र० ) 
र्तिक पूर्णिमा सं? २०१६ वि० मूल्य ४) डाकखच अलग 


.._ बाबा > पता भपाक ककाइकल 5? "जाता पका री धर 
कः- सरयुप्रसाद श्रीवास्तव श्रीहनुमत्‌ प्रस, श्र अयोध्याजी 
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दो बर्षपूत हमने इस समाधान रत्नावलीके प्रकाशनका _ 

विचार किया ओर अग्रिमग्राहक बनने वालोंको आधे दामपर 
देनेकी नोटिस ओर रसीदबुकभी छपाई। पर अँगुलियोंपर 
गिननेभरकोही ग्राहकबनें, जो बनें टनका बारबार तकाजा आया * 
करता है । इससे द्रब्याभावमें पूराग्ंथ न निकलकर खण्डखण्ड 
करके निकलरहाहै,दोबष पूबंसे अब कागजादि महँगा हो जाने 
परभी जो ग्राहकबने चुकेह उन्हेंतो अपनी शर्तेके अनुसार ५०० 
प्रष्ठ तक आधे दामपर तो हम देनेको बाध्यहैं देंगेही, पर घीरे- ः 
धीरे | यदि शीघ्रद्दी ( स्थाई ) ग्राहक अधिकसंख्यामें होगयेतो० 
हम आगेके खण्डभी शीघ्रही निकालेंगे । हमने इतनोंघनी छपाई 
इम्नलिये कराईहै कि कमप्ृष्ठोंमें प्रेमियोंको अधिक और ठोस 
सामग्री प्राप्तहो । यदि हम व्यापारी ढंगसे छापतेतो यही मेटर ,' 
चारसोौ प्रष्ठों तक में छूप पाता । आशा है मानसप्रेमीगण हमें 
इतना सहयोग प्रदानकरेंगे कि हम बहुत जल्द दूसरा खण्ड 
छापनेको बाध्यहों जाय | अभीतो हम समस्त बालकांडका 
समाधानभी नहीं दे रहे हैं । 


सभी मानसप्रेमियों का अपनाही-- 
रघुनाथदास मोनो 


'# भूमिका # 
( ले० पं० श्रीजानकीना थशर्मा सम्पादन बिभाग कल्याण ) 
पं० श्रीरामकुमारदासजीकी पुस्तकें बढ़े महत्वकी होतीहें । 
उनकी सूमबूक शाख्त्रीयपरिश्रमको देखकर आश्चयें चकित रह 
... जाना पड़ताहै | आपकी पुस्तक समाधानरत्नावली प्रकाशितहो 
... रहीहे। यह अत्यन्त रोचकपुस्तक उनके दीर्घकालिक स्वाध्याय 
भजन तथा तपस्याका फलके.। 
मानसकी शंकाओंपर बहुतोंके समाधान आदि प्रकाशित 
होते रहेहें । पर यह ध्यानदेनेकी बातहै कि अधिकांशने अपने 
बुद्धिचातुय से ही समाधान कियेहें । कुछ लोगोंने मानसकी ही 
पंक्तियों द्वारा समाधान करनेका प्रयत्न कियाहै । परन्तु यह 
स्मरण नी कि गोस्वामीजीका अध्ययन विशालथा | 
उन्होंने “नान#राणनिगमागमसम्मत” यहग्रन्थ लिखाथा | उनकी 
| के बहुतसी पंक्तियोंकी संगति केवल मानस से ही नहीं लगसकती । 
उनकीकुछ बातें ऐसीहें जिनके लिये क'ख मारकर ग्रन्थान्तरों की 
शरग्रालेनीही पड़तीहे जैसे गोतमनारीशापबस उपलदेह घरिधीर' 
ग्राधि तनय सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 
अगम निगम प्रसिद्ध पुराना | षण्मुख जन्म सकल जगजाना ॥ 
भइजग विदित दक्षगति सोई । “यह इतिहास सकल जगजाना ||” 
आदिसमें कवि स्वय॑ इसबातको स्वीकार करतेहें कि इनके 
जाननेके लिये अन्य ग्रन्थ देखने चाहिये | यहबात मानसहीक्या 
वाल्मीकि रामायण॒के बिषयमें भी है । बालकांड सगे ६४ का यह 
श्लोक ध्यान देने योग्यहै-- 
यन्‍्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजयेषिणम । 
दशबर्ष सहस्राणि रैली स्थास्यसि दुभंगे ॥१०॥ 
ब्राह्ययः सुमहसेजास्तपोबलसमन्वितः । 
उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मतक्रोधकलुषीकृताम्‌ ॥११॥ 
ग्रन्थान्तर न देखनेवाले तथा परम्पराका अन्धांनुसरण 
करनेवाले प्रायः सभी टीकाकारोंने इस उद्धारक त्राह्मणका नाम 


बशिष्ठ बतलायाहै किन्तु वास्तवमें यह कथा स्कदपुराणके का 
खण्डमें है | वहां रामसेतुकुण्डमें गिरने तथा रामरजसेपूत होने 
के कारण अहल्याहीकी भांति इसका तथा उबंशीका उद्धारहोना 
बतायाहै । इसमें हेतुमात्र एक ब्राह्मण होताहै जो एक राक्षसीके 
बधकेलिये अपने धनुषपर उस शिलाकाही संधान करताहै जो 
वास्तवमें रम्भाथी । 
पं० श्रीरामकुमारदासजीका शाश्रीय अध्ययन अत्य॑त- 
गहनहै । उनके जीवनका यहीएक प्रधानविषय रहाहै। “रुचिव्ये- 
सन॑ श्र॒तजं प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम” को आपने कर दिखा- 
याहै। आपने समाधानमें तक, युक्तियां, मानस, गोस्वामीजी 
महाराजके अन्यग्रन्थोंके साथही समस्त वेदपुराणागमों काभी 
भाव उँड्ेलदियाहै। आपके समाधान सर्वोत्तम हुयेहैं, यह कोई 
भी पाठक स्त्रीकार करेगा | आपकी प्रत्येक रचनामें श्रम एवं 
सूक्ष्म अनुसंधान पूत्रक तत्बोद्धाटन रहताहै जिससे निरतिशय 
आनन्द आताहै । बड़ी प्रसन्नताकी बातहै कि इधरआप मानस 
का भागवतादि श्लोकोंके साथ तुलनात्मक चौपाइयां लिखरहेहैं । 
अबतक कई नाटकों, भगवद्गीता तथा भागवत परका कायहो 
चुकाहै | यद्यपि इस दिशामें काशीकी एकसंस्था पर्याप्तथन लगा 
कर कार्यकर रहीहै | पर उसकाकाये सर्वथा नगण्यहै। ऐसाकार्य 
धन या धनियोंके वशका नहींहे । यहतो कोई भगवत्कृपापात्र 
सच्चाप्रेमी भक्तहीकर सकताथा | यदि आपकी बह पुस्तकेंभी प्रका 
शितहों सकींतो विद्या तथा अनुसंधान ज्षेत्रमें एक अड्भुतदेनहोगी । 
वस्तुतः आज के जगत में ग्रन्थ तो बहुत ही 
प्रकाशित हो रहे हैं, बिना समझे बूके लिखने वाले लेखकों 
काभी अभावनहीं है ! किन्तुणेसा साहित्य बरदाननहीं, अभिशाप 
ही सिद्धहोताहै ।' परिडतजीकी पुस्तक ऐसे लेखकों तथा सामान्य 
जनता सबकेलिये सब प्रकारसे शिक्षाप्रद तथा कल्याणकारीभी 
सिद्धहोगी, ऐसी आशाहे | परिडतजी तप भजन तथा स्वाध्याय 
के मूर्तिमानरूपदे | हमारे सोभाग्यसे उनकी जितनीही ऋृतियां 
सामन आयेगी, हमारा परम उपका रही होगा। 


के ते 
(६ लेखक की ओर से #६ 
श्रीमत्तुलसिदासस्य भारतीभोगिदंशिता । 
मस रत्नावली हीय॑ तामद्योज्जीवयिष्यति ।। 
( काहं मन्दमतिः क द॑ मन्थन॑ क्षीरबारिधेः । 
कि तत्र परमाणुर्वें यत्र मज्जति मंदरः॥ कस्यचित्‌) 
विविधिबिचार सयुक्ति तक शंका समधानी ! 
ऋषि मुनि वेद पुराण शास्त्र सम्मत सुप्रमानी ॥ 
श्रुति गुरु शास्त्र उछिष्ट रखी नहि कछु मनमानी । 
मानस का शुचि भाव कहा समझे अज्ञानी ॥ 
अपनेढंगसे शंकासमाधान करनका सूत्रपात मेंने मानस- 
पीयूष प्रथमसंस्करणमें श्रीगुरुपदरजःबन्दन को लेकर किया था 
मानसमणरिसें आरम्भसेही उसके प्रबंधक, प्रकाशक बाबू शारदा- 
प्रसादजीके सुकावपर “शंका समाधान' स्तम्भरखागया । श्रेमियों 
की शंकायें आतीं ओर में समाधान करता । फिरतो अनन्‍्यपत्रों ने 
भी इसे अपनाया | इसमें में शंकाकारों एवं बाबू शारदाप्रसाद 
जी मंत्री मानससंघका बहुत-बहुतही कतज्ञ हूँ । यदिशंकाकारसज्जन- 
गण नई-नई शंकाये न करते तो में ऐसी-ऐसी शंकायें नहींही उठा 
सकताथा ओर मंत्रीजी मुक से समाधान न कराते तो मैं न तो 
मानसमें इतना गोताही लगासकता ओर न समाधानकी पुष्टिके 
लिये सद्‌ग्रन्थोंका इतना गहन अनुशीलनही करसकता | 
मानसमणि एवं पत्रपत्रिकाओं में दोसोसे ऊपर शंकाओंपर 
मेरे समाधान निकल चुकेहें । इधर दूसरे शंकाकार लोग प्रायः 
पूवप्रकाशित शंकायेंही प्रेषित करनेलगे, परमुमे पिष्टपेषण अभीष्र 
नहीं रहता और सभी पत्रपत्रिकायें सब देख नहीं पातेहें और 
उनके अड्भभी स्थाई नहीं रहते | इससे श्रीतुलसीसाहित्य प्रचारक 
समिति उन शंकासमाधानोंको ग्रन्थरूपमें प्रकाशित करना चाहती 
है। ग्रन्थमें प्रायः सभी समाधान पारिवद्धितहें | में सभी शंका- 
कार सज्जनॉँंका पतादेना चाहताथा परन्तु अपनी अज्ञानतासे 
विवरश हूँ। सुनादे यूरोपमें पत्रपत्रिकाओंके स्वामी भरिपूरपारि- 


[० ) 


श्रमिक देकरही किसी तरहकाभी लेख लेतेहेँ | इसीसे लेखत्मेसाथ। 
में लेखकका नामतो देतेहें, परन्तु साथमें लेखकका पता « * 
छापते । लेखकसे कोई परिचय करना चाहे तो पत्रस्वामी 
माध्यमसे करसकताहै | भारतमें अ'ग्रजोंके बेटे-पोते-शिष्यादि 
जो हिन्दी पत्रपत्रिकाओंके संपादक-प्रकाशक आदिहोतेहे वे लेखक 
के नामकेसाथ चाहेतीन हाथकी लम्बी पछ (उपाधि, डिग्री) हो : 
उसेतो तीन पंक्तिमें लेखके साथमें छापेगे पर तीन अ'गुलका 
ग्राम पो० जिला तीन शब्दोंमें लेखके साथनहीं छापेंगे। इसीसे 
अपने कृपालु शंकाकार सज्जनोंमें सबका पता मैं नहीं दे सका 4 
ओर जिनकापता किसीतरह ज्ञातहोसका उनकापता उनकी किसी : 
शंकाके साथमें दे दियाहे । 

प॑० श्रीजानकीनाथ शर्माजीन अपनी सौजन्यतासे भूमिका 
लिखदीहै, पर उन्हें कुछ कहनाहो स्वयं अपने आपकोही कहना 
है वे इतने अपनेहें | किसीभी समाधानषर मेरा कभीभी “इद- 
मित्थम! का दुराग्रह नहीं रहा करता, परन्तु पूवाचाय सिद्धान्त- 
विरोधरहित सच्छाख्र एवं सत्तकका अनुगमनतो हृदय और 
मस्तिष्क करताहीहै । सच्छाल्ानुसार सुमानपर मैं अपनी भूलों 
त्रटियों ( गलतियों ) को माननेकेलिये सदैव तैयार रहता हूँ । 

मेरेपास यदाकदा मोखिक सूचना आया करतीहैं कि अमुक 
अमुक रामायणबम्धु कहतेहे कि पं० रामकुमारदासजी तो वेद 
पुराणोंके परिडतहैं, उन्होंने किसी परम्पराके रासायणीसे रामा- 
यणा लगायाही नहींहे ।” इत्यादि में इसे सबेथा स्वीकार करता 
हूँ कि सोभाग्यवश मैंने परम्पराके किसी रामायणीसे श्रीतुलसी- 
साहित्य नहीं लगायाहे अर्थात्‌ मैं घोखू (रद्ट) रामायणीनहीं हूँ । 

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने अपने दीक्षागुरू से 
श्रोरामचरित्र पद्सुनकर नानापुराण निगमागमका मथनकरके 
तब श्रीरामचरित मानसका प्रशयन कियाहै । श्रीगोस्वामी जी 
सरीखे नाना पुराण निगमागमफे सथन करनेकी किंचित भी 


७. | 


क्षमता मुभमें नहींदे। अपने सद्गुरुकी दीहुई कु'जी से प्राप्य 
पुराणनिगमागमस द्वारा श्रीतुलसी-साहित्यके समभने, लगानेकी 
चेष्टा जागरूकतासे करतारहताहूँ | इसेमें पुनः स्वीकार करताहूँ 
कि मेरे इस ढंगसे श्रीतुलसीके अनुशीलनका अधिक श्रेय शंका- 
कार सज्जनोंकाहीहै । प्रेसकी प्रेतलीलामें पड़कर अनेकों शब्द 
अशुद्ध छपगयेहें जिनमें कुछ अशुद्धियां विशेष खटकने वालीदें 
जसे, प्रष्ठ २० पंक्ति २ नितरामका “मितराम! प्रष्ठ २३ पंक्ति १६ 
देकर का देखकर, प्रष्ठ ४८ पंक्ति २३ विद्या का विज्या, पृष्ठ ६१ 
पंक्ति २२ बाये का 'दायें, प्रष्ठ १४६ पंक्ति ५ भरदेने का भारदेने, 
प्रष्ठ १६८ पं० २३ श्रीरामबक्षजी का श्रीबक्षजी, आदि छपगया 
ओरभी ऐसी अनेक शब्दाशुद्धियां एवं व, ब, मात्रा, बिसगें 
आदि की अशुद्धियां हैं जिसे विज्ञपाठक सुधार लेनकी कृपा 
करेंगे। भगवड्भागवतानुचर:-- 
पं, रामकुमा रदासः 
कार्तिकपूर्णिमा सं० २०१६ वि० 
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पुनरुक्ति परित्यज्य क्रमेणायं मया कृत: । 
बालानां सुखबोधाय न तु पाण्डित्यगवत. ॥। 
अतन्नप्रमाणं यत्किंचित्प्रमादाल्लिखित॑ मया। 
विद्वद्धिः सुविचायेव शोध नी योउनुसूय भि: ॥ 
समाधान मयामूलेबहुअन्थेयथाकृतः । 
तथ्रवानेकश्रुतिभिरुद्घृत: मानसंग्रह: ॥ 
महाखेदान मया सब यथा स्थान नियोजितः | 
प्राज्॑ बिना प्रयासं मे को ज्ञास्यति विमूढ़घी:ः ॥ 
विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रम:। 
नहि बन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ || 
ये शास्त्र संग्रहेमूढ़ा नेव जानन्ति योग्यताम्‌ । 
ते कथं हि भविधष्यन्ति हर्षिता पठने5स्य च ॥ 
समाधानानिभान्सिश्रा: पठन्तु न पठन्‍्तु बा। 
मया तु स्वीय बोधाय कृतमेतज्न सबश: ॥ 
गच्छत:स्खलनं कापि भवेदेवप्रमादत: । 
हसन्ति दुजनास्तन्र समादधति सज्जन:॥ 
अयुक्तमस्मिन्‌ यदि किचिदुक्तमज्ञानतो वा मतिविश्रमाद्दा । 
ओदयकारुण्यविशुद्धधी सिसेनी षिभिस्तत्‌ परिमाजेनीयम्‌ ॥ 
मुद्राकरकराघात कातरा कापिभारती ! 
करुणाद्र करस्पशें: सुधियः शोधयन्त्वि माम्‌ ॥। 
त्रुटिश्चेदुपलभ्येत मुद्रण दृष्टिदोषतः । 
प्राथ्येते प्रन्थकारेख क्षन्तब्यं सुमनीषिभिः॥ 
( संकलित ) 


€ $% 
शंका (१) 


श्री मन्मानस रामायण को श्रीरासतन क्यों कहा बाल- 
काण्ड प्रभु पॉय, ग्रीवा सुन्दर, लंका मुख, उत्तर मस्तिष्क, क्यों 
बताया--क्या इसका प्रतिपादन किसी कवित्त मात्न से है, 
अथवा अन्य गोस्वामी जी के शब्दों से होता है। इन काण्डों 
को अंग प्रत्यंग बताने में क्या कोई रहस्य है। 
( श्रीनिव्रासदास पोदह्यार ) 


समाधान 


सरसनाटककाव्यकलाकुलं सरसरागसुर॑जितविग्रहम्‌ । 
सरसराघवकेलिसुपरिडत॑ नमतबानरराजमिहाद्2भुतम्‌ | 
कल्याण के तोखरे विशेषांक गीतांक? प्रृ० ४१६ में दिये 
हुए इतिहास से मालूम पड़ता है कि गीता का सोवाँ अध्याय 
भगवान का मस्तक हे क्योंकि “वहाम्यहम! को काट कर 
“ददाम्यहम्‌? बना देने से भगवान्‌ ने अपने मस्तक पर धाव 
दिखलाया | गीता की अनेक पुस्तकों में माहात्म्य के आधार 
पर गोतामूर्ति भगवान्‌ का चित्र छपा रहता है उसमें विभिन्न 
अंगों कीं कल्पना विभिन्न अध्यायों से को है। कविवर 
तत्ववेत्ता जी के-- 


प्रथम द्वितिय दोउ चरण तृतिय चतुरथ दोऊ उरु । 
पश्चम नाभिंगंभीर हृदय पष्टम सब सुख पुरु॥ 
सप्तमअष्टम भ्रुजा नवम शुभकंठ विराजे। 
दशम बदन सुख सदन भाल एकादश राजे ॥ 


की, 


द्वादश सिर शोभित सदा मंगल रूपी सुमिर मन | 
त॒तवेता' तिहु लोक में कीरति रूपी क्ृष्णतन ॥ 

इस पद्य में श्रीमद्भागबव को श्रोकृष्छण तन कहा है । 
अभी कल की बात है कि डदू में विस्तृत रूपसे सुदामा चरित्र 
के लेखक लखनऊ के प्रसिद्ध शायर ( कवि ) सतगुरुसहाय 
'मुल्तजी” ने जब गोपाल सहद्व नाम” से 'विश्वम्भर! नाम 
काट दिया तो भगवान ने उनकी खी को अपना फटा मस्तक 
दिखाकर नाल्लिश किया | 

इन सब उदाहरखों से यही निष्कष निकलता है कि 
भगवन्नाम एवं यशो5छ्चित सभी ग्रन्थ भगवद्धिग्रह हैं । बशि8 
संहिता में वर्शित बताया जाता है कि-- 

रामस्य नामरूपं च लौलाधाम परात्परम्‌ | 

एतच्चतुष्यं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ || 

भगवन्नास, भगवद्रप, भगवल्लोला (लीलाहित ग्रन्थ ) 
ओर भगवद्धाम चारों भगवान के सब्चिद्ानन्द दिव्य विप्रह 
हैं। इसी आधार पर भावुकों ने भगवदज्चरित्रात्मक निवन्धों 
के अम्रुक अंश को भगवान्‌ के अमुक विग्रह की कल्पना कर 
लिया है। अन्य ग्रन्थों के सम्बन्ध में चाहे जो कहा जाय 
परन्तु श्रीरामायण को तो 'राम + अयन! भगवान श्रीरामजी 
का घर कहा गया है । घर में रहा जाता है, रामायण में श्री 
रामजी रहते हैं 'सभी कांड घर हैं अतः सभी काण्डों में श्री 
रामजी का सम्पूर्ण दिव्य विग्रह रहता है। और श्रोराभायण 
जी के किस अ श में श्री राम जो का चरण रहता है और 


£ की ) 

किस अ'श में मस्तक यह तो प्रेमियों की भावना पर निभर 
है। भावना के बल परही तत्ववेत्ताजीने 'मानस' को 'रामतन! 
के रूप में वह छप्पे लिख दिया [ वह छप्पे मानसकार श्री 
गोस्वामी कृत नहीं है ऐसा सभी मानस-ममज्ञ एक स्वर से 
मानते हैं ]। बह छप्पे यह है-- 

बालकाण्ड प्रश्नु पाँय अयोध्या कटिमन मोहै । 

उदर वनन्‍्यो आरणय ह॒दे क्रिष्किधा सोहै॥ 

सुन्दर ग्रोव मुखारविन्द लंका कहि गायो। 

जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो ॥ 

मस्तक उत्तरकाण्ड शुचि यहि विधि तुलसीदासभन | 

आदि अन्तलों देखिये श्रीमन्मानस रामतन ॥। 

मेरी समम में तो ऐसा आता है कि जैसे जीव सम्पूर्ण 

शरीर में ज्ञान ब्याप्त्या व्याप्त माना जाता है, बेसे समस्त 
ब्रह्मांड में एक रस भगवद्‌ ब्याप्ति है-- 


हरि व्यापक सत्र समाना। 'तिलेषुतेंल दध्नीव सर्पिः ॥'रवे,उ 

को तरह श्री रामायण जी का एक एक पद्म, एक एक 

शब्द और एक एक अक्षर तक श्री राम जी का सम्पूर्स दिव्य 

विग्रह है जेसा कि बशिष्ठ संद्विता के उपयु क्त श्लोक में भग- 

वल्लीला के समग्र अंश को भगवान्‌ का समग्र सबचिदानन्द 
विग्रह क॒टद्दा गया है | ( मानखसमरसि ८। ३) 


लजाण5 5 आ क्िनना+ 


( १ 
# शंका २ # 


श्रीरामचरितमानस बन्दना प्रसंग के अवलोकन से ही 
यह ज्ञान हो जाता है कि गोस्वामी जी ने मानस के सभी 
पात्रों की बन्दना करते हुये भी उर्मिला माण्डवी और श्रुति- 
कीर्ति का कहीं संकेत भी नहीं किया है | जहाँ रीक्ष बन्दर तक 
की बन्दना की गई, वहाँ किन्हीं मुख्य पात्रों को ही छोड़ देना 
उचित नहीं जान पड़ता । 

किन्हीं २ महानुभावों का मत है कि “प्रणवों परिजन 
सहित विदेह” के अन्तर्गत ही ये लोग आ जाते हैं । लेकिन 
ऐसा होने पर जानकी जी की अलग से बन्दना करने की 
आवश्यकता नहीं थी क्‍योंकि परिजन सहित जनकजी की 
बन्दना में वे भी आ गई' होंगी, लेकिन ऐसा देखने में नहीं 
आता है। इसलिये इतना कहने से इस शंका का समाधान 
नहीं होता । ( अमरदास पुजारी ) 


?€ समाधान ३६ 
नमामि माण्डवीं देवीमूमिलां लक्ष्मणप्रियाम्‌ । 
शत्र॒ध्न पत्नीं श्रुतिकीति जानकों रामबल्लभामू ॥ 
श्रो गोस्वामीजी ने वेसे तो समष्टि रूपसे एवं वर्गीकरण 
करके भी सारे ब्रह्माण्ड मात्र के सभी चराचर मात्र की बन्दना 
मान में किया है। परन्तु अलग अलग नाम लेकर तो उन्हीं 
व्यक्तियों की बन्दना किया है जिन्होंने रामजी के घरित्रों में 
कुछ भी किसी तरह का भी भाग लिया है । व्यास, शुक, 
सनऊादि, नारदादि किंब। विधि, बिनायक, हर गौरी आदि 


| रैक] 


श्रीरामचरित्र के पात्र ही हैं उनके बिना तो राम चरित्र ही 
अधूरा रह जाता है| और माण्डवी, उमिला तथा श्रुतिकीर्ति 
का किसी प्रकार का भी सहयोग रामचरित्र में नहीं है। 
केवल रामचरित्र के विशेष विशेष पात्र श्रीभरतादि के साथ 
विवाह होने के कारण विवाह के समय उनका नाम एक बार 
मानस में आगया है ( यही क्या कम है ) गोस्वामीजी की ही 
लेखनी से लिखा गया है कि-- 


- 'पूजनीय प्रिय परम जहांते | मानिय सबहिं रामहिं के नाते ॥? 


अतः श्रीरामजी को लीला में कुछ भी सहयोग न होने 


. से गोस्वामी जी ने उनका नाम लेकर स्वतंत्र रूप से उनकी 


वन्दना नहीं क्रिया । इस तथ्य का विचार किये बिना ही 


 पंडितम्मन्य लोग गोस्वामीजी पर तथा अन्य श्रीरामचरित्र 


के कवियों पर उर्मिलादि की उपेक्षा का दोष लगाया करते हैं । 
कुछ लोग यह कहते सुने जाते हैं कि शत्रुघ्न जी की 


. बन्दना उनका नाम लेकर क्यों किया ? जबकि उनका मानस 


भरमें वोलना तक नहीं लिखा है ! ठीक है परमसुशील शत्रुघ्न- 
जी का बोलना रामचरितमानस भररमें नहीं लिखा है | परन्तु«- 
ज्नमें एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई॥ 
करन वेध उपवीत विआहा | संग संग सब भयउ उदाहा ॥! 
के अतिरिक्त रामचरित में रामसेवा में आपका पूर्ण सहयोग 
रहा है| देखिये जब पता चला कि-- 
'रामराज्य बाधक भई मूढ़ मंथरा चेरि ॥ (दोद्दबली) _ 
तब--लगे घसीटन धरि धरि मोटी ।? 
देखते ही उसे दण्ड देना शुरू कि या-- 
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“हुमक्कि लात तकि कूबर मारा ।? 
चित्रकूट के मार्ग में भरतजी ने-- 

भाइहिं सोंपि मातु सेवकाई ।! 
स्वय॑ श्रीरामजी ने ही चित्रकूट में-- 

“'सिय समौप राखे रिपुदमनू॥।' 

श्रीसीतारामजी के सिंहासनारूढ़ होने पर शत्रुध्नजी 

व्यजन लिये सेबा में प्रस्तुत थे । और सतत काल-- 

'सेवहिं सानुकूल साई ।? 
अतः शत्रुघ्ननो का सहयोग रामचरित्र में पूर्ण रूपेस है। 
इसीलिये उनक्रा नाम लेकर स्वतंत्र बंदना को है | हाँ वह 
खहयोग सवंत्र मौन रूपसे हो है बोलते हुए नहीं है । इसी से 
एकही पंक्ति में उनकी वन्दना भी है । 

कुछ तार्किक लोग ऐसा भी कुचोद्य करते पाये जाते हैं 

कि केकेयी और सुमित्रा का भी तो नाम लेकर वंदना नहीं है। 
शायद तुलसीदासखजी ख्थरियों से कुछ हार्दिक हंष रखते थे 
तभी तो माण्डबी, उमिला, श्रुतिकीति कैकेयी, सुमित्रा आदि 
को वंदना नहीं किया । ऐसा मानने वालों को भी सममक 
लेना चाहिये कि ज्ञिस तरह-'कपि पति रीछु निशाचर राजा ।? 
पंक्ति में निशाचर राजा से कपि पति रोछ! एवं अद्गदादि के 
साहचये से विभीषण का ही ग्रहण होता है रावण का नहीं । 
उसी तरह दशरथराउ सहित सब रानी” पक्तियों में रानो से 
कौश्वल्या केकेयौ और सुमित्रा इन तीनों का ही प्रहस होता है। 
क्योंकि आगे सब नारी से तीनों ही को ग्रहण किया गया है कि- 
'यहि विधि गर्भ सहित खब नारी |” गर्भ सहित तो ये ही तीन 
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थीं । यद्यपि कि गोस्वामीजी ने गीसाव ली में 

पालागन दुलहिनन सिखावति सरिस सासु सत खाता ।! 
कहकर दशरथजी के सातसौ रानियों का होना स्वीकार किया 
है। परन्तु मानस में तो सवंत्र तीन ही माना है। अतः 
स्वतंत्र निर्देश पृूषक उनकी वंदना न करने का दोष नहीं 
लगाया जा सकता । कुछ लोग शायद यह भी कहें कि 
गोस्वामीजी ने माणडबी उमिला आदि का चरित्र न लिखा 
न खद्दी । पर उनका खहयोग तो श्रीरामचरित्र के स्राथ रहा, 
श्रीमेथिली शरणजी गुप्त आदि के लेखों से स्पष्ट है । परन्तु 
बिचारने की बात है कि यहाँ गुप्तजी के कल्पित रामके सह- 
योगियों की चचो नहीं है | यहाँ तो गोस्वामीजी के अबतार 


राम के सहयोगियों की चचो है । गोस्वामीजी के लक्ष्मण 
डंका पोट कर कहते हैं कि-- 


गुरु पितु मातु न जानों काहू । कहों स्वभाव नाथ पतिआ हू ॥ 
मोरे खबइ एक तुम स्वामी ॥ 


वक्ता ओं ने भी लक्ष्मंसजी के हार्दिक बेराग्य और रास 
प्रेम की प्रसंशा करते हुये संपष्ट घोषित कर दिया कि-- 


करत लखन सपनेहु न चित बंधु मातु पितु गेह । 
आर गुप्तजी के लक्ष्मण तो श्रीसीतारामजी की सेवा के समय 
पंचवटी में पहरे पर श्रीसीतारामजी का चिन्तेवन छोड़कर 
डर्मिक्ञा का चिन्तवन करते हैं सेवा में असाबधानी करते हैं 
अर्थात्‌ प्रहरी होते हुये भी पहरे पर स्रो से जाते है ओर द्रवप्न 
में राम का नहीं उम्रिज्ञा का स्वप्न देखते । 

गोस्वामीजी के लक्ष्मण श्रीसीवारामजी फो सदैव माता 
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ही कहते हैं “ललछिमन विहसि कहा सुनु माता ।” सीताजी भी ' 
लच्मण को वत्स कहती हैं-पुत्रवत देखती हैं । और गुप्तजी 
के लच्मण और सीता में आजकल्न के देवर भौजाई की तरह 
हँसी मजाक होता है | गोस्वामीजी का रामचरित मानस श्री 
शिवजी के मानस का अनुवाद है और गुप्तजी का साकेत 
पंचवटी आदि कल्पना प्रधान काव्य हैं। अतएव गुप्तजी के 
ओर गोस्वामी जी के पात्रों में अन्तरंमहदन्तरम्‌ ।? 
( मानसमरसिषि ४ | ३ ) 
# शंका ३ # 
जोहना-हे र ना, पश्यना-जोग वना निरखना, लखना निहारना। 
पेखना-अवलोकना सूमना-ताकना, देखना, चितवना ॥ 
आदि मानस में, दृष्टिपात करने पर, उपरोक्त विभिन्न 
शब्द आये हैं, तो 'कविवर” तुलसीदासजी ने, तत्तत स्थानों 
पर इनका प्रयोग किसी लक्ष्य को लेकर किया है । अथवा 
केवल छंद पूर्ति के लिये ही! (पं० रामरक्षित शुक्ल ) 
के समाधान # 

अति शुचि मानस सुरुचिरख मानस में, 

कबहुं कबहुँ भाव भंगि कछु लखियों। 
मज्जु छबिकुज्ञ रसपुज्ञ मुखमज्जु जहेँ, 

मंडरति रहतिहि मधुपालि सखियाँ॥ 
कोशल कुमार” कान्ति चन्द कुन्दमन्द जानि 

पत्र पल नोल होति जीति हंस पखियाँ। 
मृदुभित बोल मधुधघोल डोल हंखिनीसी 

भ्ुकों शील भारन ते नेहभरी आँखियाँ।। 


कोषों को प्राचीन परम्परा एक शब्द के सम्पूर्ण ज्ञात 
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( १७ ) 
पयोयों को एकत्र लिखने की रही आई है । अतः आपका 
हेरना जोहना आदि शब्द संकलन उस्री ढंग का है। अस्तु 
आपके निर्दिष्ट वे शब्द यदि कहँ अकेले अकेले हों तो 
देखने के अथ में होते हैं और यद्‌ एक से अधिक शब्द एक 


ही स्थान पर हों तो उनके अर्थ में कुछ सूक्ष्म भेद होता है 


नहीं तो वह स्थल पुनरुक्ति दोष से दूषित हो जाता है। 
एकाथक शब्दों की यही समीचीन अथ परम्परा है । पर 
शब्द खाहित्य के नियम रीत्यानुसार प्रत्येक शब्द के विभिन्न 
अर्थों का अनुमान किया जान्न्न एवं जान लेना न्याय्य हे । 


अतः आपके जिज्ञासित शब्दों के अथे-तारतम्य का घिचार 
आपके उद्धृत क्रमानुखार ही किया जाता है। 


१--हे रना अच्छी तरह देखना-- 
जो कह रामज्खन वेदेही | हिकरि हिकरि हय हेरहिं तेही ।? 
“कर कमलनि धनुसायक फेरत | जियकी जरनि हरत हसिद्देर॒त ।। 
२--जोहना-विचार पूवक देखना[-- 
मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही । हारिहु खेल जितावहिं मोही ॥/ 
बार बार म्रदु मूरति जोही । लागिहि ताति बयारि न मोहीं ॥' 
३--पश्यना- ल्ालखा ( डत्कण्ठा ) पूबक देखना । 
पश्यामि राम निरामयम्‌ |! 

'पश्यन्ति य॑ योगी यतन करि करत मन गो बश खदा॥! 
४-जो गवना-देखना अथ मानने से रक्तकत्व दृष्टिसे देखना यथा- 
'जोगबर्ि प्रभुसिय लखनहिं कैसे | पलक विलोचन गोलक जेसे' 
'पलकनैनफसिमणि जेहिभाँती | जोगव्हिं जननि सकलद्निराती 

इन उद्धरखों से ज्ञात हो जायगा कि जोगबना” का 
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अर्थ रक्ता करना होता है, देखना अथ नहीं हुआ करता | 
५--विलोकना त्राटक लगाकर ( एकटक ) देखना- 

जेहि विलोक सोइ जाइ सुखाई ।? 
'प्रभुद्दिं विल्लोकहिं टरहिंन टारे | मन हर्षित खब भए सुखारे ||? 
६--निर खना प्रेम पूवक देखना-- 


। 


युवती भवन भरोखन लागीं । निरखद्दिं राम रूप अनुरागी॥? , 


“निरखि बत्स जनु धेनु लबाई |” 

'निरखि २ रघुवीर छबि बाढ़ प्रीति न थोरिः 
७-निहारना-बार बार देखना | 
“निज प्रभु बदन निहारि निहारी | लोचन सफल करों उरगारी ॥? 
तिनकी ओट न देखिय बारी | मगन भये हरि रूप निहारी ॥? 
८ -लखना, परीक्षा को दृष्टि से देखना । 
“लखन लखेड भा अनरथ आजू। यहि सनेह बश करब अकाजू? 


'लखब सनेह सुभाय सुहाये | बेर प्रीति नहिं दुरै दुराये ॥१ , 
६-पेखना, प्रेज्ञण (प्र + इक्षण) वह देखना जिसमें आनन्द हो- 


सब कोउ राम प्रेम मय पेखा ;? पेख्ि प्रहर्ष मुनि समुदाई।॥।? 


१०-अवल्लोकना, अकस्मात्‌ किसी दृश्य पर दृष्टि पड़ जाना+- । 


| 


॥ 


'अवलोके रघुपति बहु तेरे । सीता सहित न बेष घनेरे।॥ 


'जो अबलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ! 
'अवलोकत अपहरत विषादा।।! 


११--सूमना सामान्त: दृष्टिगोचर होना-- 


ड़ 


'लोचन सहस न सूम सुमेरू ।” चोंच भंग दु्व तिनदिं न सूका? 
'सूम न एकौ अ'ग उपाऊ |” सूमद्धि रामचरित सणि सारिक! 


श्रवण न सुनइई नयन नहिं सूमा।' 
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१२०«ताकना; रोष पूवक दृष्टि निक्षेपकता-- 
'तमकि ताकि तकि शिव धनु धरहीं।! 
“लखन लखेड रघुबंशमणि ताकेउ हर कोदंड? 
*भूप बचन सुनि इत उत तकहीं ।' जिमि गज हरिकिशोर के ताके' 
१३-देखना किसी वस्तुपर नेसग्गिक (स्ब।भाविक) दृष्टि पड़जान 
'देखे शिव विधि विष्णु अनेका !” विविधि बेष देखे खब देवा? 
'देखि देखि रघुबीर तन सुर मानव धरि घीर ।? 
'देखत विरति बिसारहिं ज्ञानी ॥! 
१४-चितव ना, उत्तरोत्तर आतुरता पूवक दृष्टिपात करना । 
'चितवत पंथ रहे३ दिनराती।” चितव जो लोचन अह्लुलिलाये' 
प्रिया बचन मृदु गूढ़ सुनि चितयउ आंखि उघारि।' 
इसी तरह अन्य शब्दों के पयोय को समझना सुजना- 
नुमोदित माग है| श्रीरामचरित मानस में गोस्वामी जी ने 
किसी पात्र के नामों के विभिन्न पयौय जहाँ रखा है वहाँ वह 
भी विशेष तात्पय लिये हुये ह। ( मानसमण्ति &। ८) 
“++ :: कर: “+-+-- 
# शंका ४ # 
'स्रीय राममय सब जग जानी । करहूँ प्रयाम जोरि जुग पानी? 
जबकि सीय राम मय सब संसार हो गया तो तुलसी- 
दास जी ही कहाँ से बचे रहे | अगर॒तुलखी भी राम हो गये 
तो क्या राम, राम! को प्रणाम करता है । (शंकरदत्त दुबे) 
# समाधान # 
खतीमूर्धन्या धन्‍्या जनकनपकन्या शुचितरा; 
स्रदाउभी ता सीता रघुबर मननीता प्रियतमा। 


( २७: ) 
सदा भक्तासक्ता जननिवत्सुखदा प्रियकरा, 
महामायाउमाया वस्तु ममहृदये हि मितराम ॥ 
वेदों में ब्रह्म और जीवों को भिन्न भिन्न नित्यचेतन्य 
तत्व वतलाया है ओर ब्रह्म और जीव की उपस्थिति एक साथ 
साथ ही बतलाई गई है साथ ही वेद के अनेकों मंत्र यह भी 
बतला रहे हैं कि जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न तत्व होते हुए 
भी जीवगण सदैव त्रह्म के आधीन ही रहते हैं-- 
“ट्वासुपणों सयुजा सखाया समान वृक्तं परिषस्व जाते । 
तयोरेक॑ पिप्पल॑ स्वाद्वत्यन्यन्ननशन्नमभिचाकशीति ॥ 
( ऋ० १॥ १६४ | २० ) 
ब्रह्म जीव इब सहज सँघाती । 
बालादेकमणीयस्कमुतेक॑नेव दृश्यते । 
ततः परिष्वजीय सी देवता सा मम प्रिया | 
( अथव वेद १० | ८५। २४ ) 
नतं विदाथ य इमा जजान युष्माकमन्युदन्तर बभूव ॥ 

( शु? यजुबेंद बा० सं० १७। ३१ ) 
यज्चकिश्विज्जगत्यस्मिन्दश्यते श्रयतेडपिवा । 
अन्तबहिश्चतत्सव॒ व्याप्य नारायण: स्थित: ॥ 

( सहाना० उफ० ) 
इश्वर का निवास चराचर मात्र के भीतर बाहर सर्वत्र 
हे इल्लीज्िये-- 'सीयराम मय सब जग जानी।? 
सब के उर अन्तर बसहु जानहु भाव कुभाव ॥! 
ब्रह्म में विशेषता यह है कि समस्त जीवों के साथ साथ 
( बाह्मरूपेण ) भी रहता है और समस्त चराचर जीदबों के 


कई ) 


भीतर भी अनवच्छिन्न रूपेण व्याप्त रहता है । 
य इचिकेत गुहा भवन्तम्‌ । ( ऋ० १। ६७ । ७ ) 
अविन्ददिवो निहितं गुहा निधिम्‌ ( ऋ० १। १३०५। ३ ) 
“>पणीनां परम॑ गुहा हितमू ( ऋ० २। २४। ६ ) 
गुहा चर-तं सखिभि: शिवेभि:। ( ऋ० ३।१। ६ ) 
.-- अग्ने गुहा बन्वन्त उपरां अभिष्यु: | (ऋ्ृ० २। ४ | ६ ) 
अपग॒ंढ गुहाहितम्‌ । ( ऋ० १। २३। १४ ) - 
यज्ञों हीडोवो अन्तर आदित्या; ( ऋ० ८। १८। १६ ) 
नहि षत्सदन्तर:ः पूर्वों अस्मत्‌ू ( ऋ० १०। ५३। १ ) 
न यत्परो नानन्‍तर आदघषत्‌ ( ऋ० २। ४१ ।८) 
स खब्येन यमति ब्राधतश्चित्‌ ( ऋ० १। १००। ६ ) 
इत्यादि शतशः सहखशः वेद मंत्र मुक्त कण्ठ से उद्धोष 
करते हैं कि ब्रह्म समस्त चराचर जीबों के गुहा (हृदय ) में 
स्थित है यह नहीं भूलना चाहिये कि जो बस्तु यन्‍्मय होती है 
वह वही नहीं हो जाती, जेसे जलमय घट, तो घट जल नहीं 
हुआ प्रत्युत घट के भीतर जल है, ऐसे ही 'ब्रह्ममय जगत तो 
जगत ब्रह्म नहीं हुआ प्रत्युत जगत में त्रह्मब्याप्त है उसी तरह 
तुलसीदासजी राममय हैं राम नहों हैं ओर तुलसीदासजी में 
स्थित राम तो सारे जगत्‌ को प्रखाम करते नहीं हैं प्रयाम तो 
करते हैं तुलसीदास नामक एक जीव विशेष पंक्ति में 'मय” न 
कहकर ऐसा शब्द कहा गया होता जिसका अथ द्वोता कि सब 
जगत 'राम ही राम? है अन्य नहीं, तब आप की शंका ठीक 
होतो कि 'राम ने राम को प्रणाम केसे किया है ९? 
( मानसमणि ५। १२ ) 


(६ देझे 2) 
# शंका ५ # 
महारानी श्रीकोशल्याजी, किस देश की राजकुमारी थीं ? 
महाराज दशरथ, और तत्पश्चात्‌ सरकार श्रीरामचन्द्र के 
लिये ही कौशलेश विशेषण का प्रयोग पाया जाता है | सम्राट 
दशरथ जी के पूब बर्ती, अज, दिलीपादि किखीं भी रघुबंशी 
राजा के लिये नहीं, ऐसा क्‍यों ? (पं० रामरक्षित शुक्ल) 


# समाधान # 
अजपुत्र नमस्तुभ्यमजतात नमोडस्तुते। 
कोशलपते नमस्तुभ्यं कोशल्यापतये नम. ॥। 
मध्य प्रदेश में जसि आजकल छत्तीखगढ़ कहा जाता है 
वही दशरथ-विवाह से पूब का महाकौशल देश है । आज भी 
वह तभी से दक्षिण कौशल्न अथवा महाकौशल ही कहाता है । 
बतेमान नागपुर ही तत्कालीन दत्षिण कोशल की राजधानी 
थी, उस प्रान्त मात्र के माण्डलिक राजा होने से ही कौशल्या 
के पिता राजा भानुमान कोशल्य भी कहाते थे । रहस्य ग्रन्थों 
के अनुसार श्रीराम माता कोशल्या का नाम कान्तिमती था , 
परन्तु पिता के कारण तत्कालीन प्रथानुखार वे भानुमती भो 
कही जाती थीं | राजा भानुमान के चार पुत्रों के बाद यही 
एक मात्र कन्या होने से माता पिता तथा भाइयों की अत्यन्त 
दुज्ञारी होने के कारण देश सम्बन्धी नाम कोशल्या ही ख्यात 
था । जेसे--वचक्नु ऋषि की कन्या गार्गौ-बाचक्नवी, केकय 
नरेश अश्वपति की कन्या रूपमा लिनी-केकेयी ( भरत माता ), 
मगध नरेश सुमिन्न की कन्या गुसावती-मागधी और सुमित्रा 


तन मी पी नी कल के की. » और 


 , 


( लक्ष्मस॒ शत्रुघ्न की माता ), सीरध्वज मिथिलेश की जेष्ठा 
कन्या सौता-मैथिली, जानकी, बेंदही आदि, कुन्तिभोज देश 
के राजा पुरुजित्‌ की गोद ली गई ( पालिता ) कन्या प्रथा- 
कुन्ती, पांचालनरेश द्वुपद्‌ की यज्ञाग्नि जाता कन्या कृष्णा- 
याज्ञसेनी, पांचाली, द्रौपदी, विदर्भनरेश भीष्मक की कन्या 
रुक्मिसी-बेदर्भी मैष्मी,उम्रसेनानु जदेबक की कन्या सूर्या-देवकी, 
श्वगुपुत्र-भागव, गोतमपुत्र-गौतम, कश्यपपुत्र-काश्यप, दशरथ 
पुत्र-दाशरथि, बसुदेब पुत्र-बासुदेव आदि कहाते थे , वही 
बात राममाता कोशल्या के सम्बन्ध में सममना चाहिये । 
आनन्द रामायणीय सारकाण्ड के प्रथम सगमें वर्णित है कि-- 

अयोध्यायास्तु सानिध्ये देशे श्रोकोशलाहये || ३१॥ 

कोशलायां महापुण्यः कोशलाख्यो नृपोमहान्‌। 

तस्यासीद्‌ दुह्ता रम्या कोशल्या लोकविश्रुता: ॥३२॥ 

बहाँ आगे चलकर कहा गया है कि-- 

ततः कन्या बिवाहस्य सम्भश्रम॑ कोशलाधिप: ॥।६०॥ 

कृत्वा स्वराज्य॑ जामात्रे ददो प्रीत्या हि पुत्रिकाम्‌ । 

तदारभ्य कोशलेन्द्र: प्रोच्यन्ते रविवंशजा: ।!६६॥ 

राजा भानुमान्‌ ने अपने आधीनस्थ अन्य देशों का 

शाशनाधिकार अपने 'पुत्रों को देखकर खास कोशल प्रदेश 
दशरथ को दहेज में दे दिया। तब से अयोध्यापुरी कोशल था 
उत्तर कोशल कहलाने लगी और असली कोशल को तबसे 
दक्षिण कोशल या महाकोशल आदि कहा जाने लगा एबं 
कोशल नाम तो रहा ही | विशेष परंपरा गत होने से भानुमान्‌ 
के बंशजों की पदवी भी कोशलेश बनी रही । और उभय 


( २४ ) 


कौशल के प्रशाशक होने से दशरथ से लेकर पीछे के सभी 
अयोध्या नरेश कोशलेश कहाने लगे । बाल्मीकीय रामायस 
बालकाण्ड सर्ग पांच में अवध भ्रदेश को ही उत्तर कोशल 
बतलाया है :*- 
कोशलो नाममुदितः स्फीतो जनपदों महान्‌। 
निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धनधान्यबान्‌ ॥ 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्ज्ोक विश्रुता ॥६॥ 
महाभारत में दो कोशल का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से है। 
भीमने उत्तर कौशल अयोध्या के राजा वृहद्‌ूबल को जीता 
देखिये महाभारत सभापव अ० ३। 
अयोध्यायां तु धमज्ञं दीघयज्ञं बृहदबलम्‌ । 
अजयत्पाण्डवरश्नेछो नातितीत्रेण॒ कमंणा ॥ 
 ततो गोपालकक्ष॑ च खोत्तरानपि कोशलान्‌ ॥३१॥ 
माद्रीनन्दन सहदेव ने दक्षिण कोशल के राजा और 
उस ( दक्षिण कोशत्त ) से पूब के राजाओं को जीता । 
देखिये महाभारत सभापव अध्याय ३१- 
तथैव सहदेवोषि धमराजेन पूजितम्‌ । 
महत्या सेनया राजन प्रययो दक्षिणां दिशम ॥१॥ 


ततो रल्नान्युपादाय पुरं भोजकटंययो। 
स विजित्य दुराधष भीष्मकं माद्रिनन्दनः ॥११९॥ 


कोशलाधिपतिं चैब तथा बेसातटाधिपम । 
कान्तारकांश्च समरे तथा प्राककोशलान नृपान्‌ | 
प्राच्य विद्यामहाणव श्रीनगेन्द्रनाथ बसु ने हिन्दी विश्व- 
कोष में लिखा है कि “अमर कण्टक से दक्षिण कांगेर तक 


जा. _ जानो 


( ५) 
ओर पूव को ओर नवंदा तक जोंक नदी से पश्चिम बेखगंगा 
की उपत्यकाभूमि तक विस्तृत है । आजकल जिसे गोंड्बाना 
या छत्तीखगढ़ कहते हैं। वही दक्षिण कोशल है।” आज इसे 
विक्रमकी इक्कीस वीं शताब्दी के छत्तीसगढ़ में 'दुगं, बिलासपुर, 
रायपुर बस्तर सरगुजा और रायगढ़” ये छः जिले हैं । 
नागपुर से रायगढ़ तक समस्त प्रान्त आज भी महाकौशल 
कहाता है। सुप्रसिद्ध चौनी पयंटक युयन चुयांग ने दक्षिण 
कोशल का पयंटन करके त्रिवरस लिखा है कि 'कलिंग राज 
से डेढ़ सी कोस उत्तर पश्चिम चलने पर कोशल जनपद 
मिलता है | इस देश कापरिमास चार सो साढ़े सोलह ४१६॥ 
कोख है । इसकी प्रान्त सीमा चारो ओर पहाड़ और जंगल है । 
इसकी राजधानी लगभग सवा तीन कोसख होगी । इसको 
भूमि उबरा और प्रभूत शस्य शालिनी है । इससे करीब 
पचहत्तर ७५ कोस दक्षिण आंध्र राज्य हे , अतः दोनों प्रशा- 
शक कोशलेश कहाते, थे एक उदाहरण और भी देखली जिये+- 
श्रीकृष्णषकाल--महाभारतकाल में अयोध्या के राजा 

बीर!? के पुत्र वृहदूबल कोरबों की ओर से लड़ते हुए चक्र- 
व्यूह में अभिमन्यु के हाथ से मारे गये | जिन दिनों कोशल्या- 
नन्दन श्रीरामजी के बंशज ब्रृहदूबल” अयोध्या में कोशलेन्द्र 
थे उन्हीं दिनों दक्षिय कौशलेश भानुमान के बंशज नग्नजित 
दक्षिस कोशल में राज्य करते थे और बंश परंपरागत होने से 
कोशलेश भी कहाते थे । उन्हीं नग्नज्ित की कन्या सत्या- 
नाग्नजिती के साथ व्याइ्‌ श्रीकृष्सजी ने सात उद्धत सांड़ों को 
एक रस्खी में नाथकर किया था । 
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आज कुड्ड पाण्डित्याभिमानी लोग और कुछ संत 
महात्मा कहाने वाले सोग भी अनभिज्ञता से अथवा किसी 
साम्प्रदायिक द्व ष के बशीभूत होकर नग्नजित का भागवत में 
कौशलेश नाम देखकर उन्हें अयोध्या नरेश कहकर श्रीकृष्ण जी 
की ससुराल अयोध्या कहते हुए भगवान्‌ ब्यास जी का उप- 
हास किया करते हैं, जबकि व्याखजी ने महाभारत में नग्न- 
ज्ित के समय में अयोध्या नरेश का नाम वृहदूबल? देकर 
उन्हें दुर्योधन का सहायक लिखा है ओर सपुत्र नग्नजित को 
पाण्डवों का सहायक बताया है। (मानसमणि ४। १२) 
# शंका ६ # 
जनकसुता जगजननि जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधानकी ॥ 
ताके युगपद कमल मनावों । 
यह वंदना श्री किशोरी जी के लिये लिखो गई है। 
अन्य सबके लिये युगपद कमल नहीं हे । यहाँ भी केवल 
'पद कमल मनावों से ही बोध हो सकता था, पर युग” शब्द 
केबल माता जी के लिये ही क्‍यों व्यवह्नत हुआ है ? 
( पं० रामरक्षित शुक्ल रामायणी ) 
के समाधान $% 
एक तत्व सियराम, नारि पुरुष भये दासहित | 
मन वच कम प्रणास, तिन पद करत 'कुमार! नित ॥ 
सबके दोनों हाथों एवं दोनों पेरों के चिह्नों में अधिक 
साम्यता रहती हे । अथोत्‌ दोनों हाथों के चिह्न प्रायः एक से 
ही होते हैं और दोनों पाबों के भी चिह् प्रायः एक से ही हुआ 
करते हैं। ऐसा मनुष्य मात्र में देखा जाता है| परन्तु भ्री- 


। 


है रे 
सीताराम युगल सरकार के दोनों हाथों एवं पावों के चिह 
बिल्कुल एक से नहीं हैं । दोनों पावों में भिन्न भिन्न चौबीस- 
चौबीस ( कुल अड़तालीस ) चिन्ह हैं और दोनों हाथों में 
भिन्न २ बत्तीस (कुल चौंसठ) चिन्ह हैं, और उनका अलग २ 
माहात्म्य भी ग्रंथोंमें ब्खित है | हां एक बात ओर भी है कि-- 
कर पद वाये चिन्द्दर सिय, दाहिन राम निहार। 
सिय दाहिन वायें धरत, कर पद्‌ राम कुमार ॥ 
इसलिये अथोत्‌ विभिन्न चिन्ह होने से केवल श्री खीता- 
जी हो ही 'युगपद” मनाकर बन्दना की गई हे । 
# शंका ७ % 
श्रीरघधुनायक जी की परिकर वन्दना में अन्य के लिये 
“मन क्रम वचन!” से बन्दना का प्रयोग क्‍यों नहीं किया गया ? 
क्या अन्य भरत प्रभ्नतियों को कपट से केवल बचन ही से 
वंदना की गई ? जो कि श्रीगोस्वामीजी ऐसा लिखते हैं. कि--- 
पुनि मन वचन कम रघुनायक | चरनकमल बन्दों सब लायक ।। 
( पं० रामरक्षित शुक्ल रामायणसी ) 
# समाधान # 
रामसीय पितु मातु बंधु सुत सखा दास गन | 
सबही के पद पदुम नमों शिर कम बचन मन ॥। 


जिनकी कृपा कटाक्ष तव्यागि सब मायिक वंधन | 
गाइ नाम यश विमल 'कुमारहु' पावे पद्‌ जन ॥ 


शब्द शास्त्र में “आदिरंत्येन खहेता |” ( पा० अ्रष्टा- 
यी ९ 
ध्यायी १ | २। ७१ ) सूत्र प्रत्याहार रचनाथ प्रस्तुत किया 


गया है | मानस पर “मयंक” नामक प्रसिद्ध टीका के करता 
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महामहोपाध्याय पं० श्रीशिवलालजी पाठकने तो इसी प्रत्याह्यर 
की शैली के आधार पर आपनी दोनों टीका मयंक एवं दीपक 
में सैंकड़ों दोहे लिखा है | दाशनिक संसारमें किंचित परिवतेन 
के साथ इसे उपक्रमोपसंहार का रूप देकर सूद्ष्मतात्पय का 
स्पष्टीकरण दाशनिक महानुभाव किया करते हैं-- 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5पूव ताफलम्‌ । 
अथवादोपपत्ती च लिंगं तात्पय निणये ॥ 
( शवरभाष्यम्‌ ) 

मानस में श्री रघुनाथजी के अन्तरंग परिकरों में प्रथम 
मातापिता ही आते हैं । उनकी वन्दना में-- 
दशरथ राउ सहित सब रानी | सकल सुमगल मूरति मानी ॥ 

करों प्रशाम कम मन वानी । 

कहा गयाहै | यह अन्तरंग वन्दना का आदिज-डउपक्रम है । और- 
पुनि मन वचन कम रघुनायक | चरणकमल वंदों सब लायक |। 

यह खपरिकर वन्दना का अन्त-उपसंहार है| मध्य के 
भरतादि सभी परिजनों का ग्रहण इसी तरह से हो जाता है, 
अतः आपकी शंका को अवकाश नहीं । 

# शंका ८ 

जब महषि श्री कौशिक जी श्रीअयोध्याजी से श्रीराम 
लचक््मसजी को स्वयज्ञ रक्षाथ सिद्धाश्रम पर लिबा जा रहे थे तो 
मार्ग में ही ताड़का संहार करा देने के [कई दिन बाद अवशभ्वथ 
स्नान के ] कुछ प्रथम मारीच पल्लायन तथा ससेन्‍्य सुबाहु बध 


हुआ। उसके कई दिन पश्चात्‌ अहल्योद्धार हुआ। यही क्रम 
सभी राम कथाओं में मिल्ञत। है । तब इस क्रम के विपरीत-- 


६७ किए 


राम एक त।पस तिय तारी | नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 
ऋषि हित रामसुकेत सुवाकी | सहित सेन सुत कीन्ह बिवाकी ॥। 
तापस तिय [अहल्या] उद्धार के बाद ताड़कादि वध 
नाम वंदना में गोस्वामी जी ने क्यों लिखा! 
( प॑ं० राजीवलोचनदासजी रामायणी ) 
है समाधान #% 
शिव नित जपे कुटुम सह जोई। राम नाम मम॒ रक्षक सोई ॥ 
इस संभवित शंका का निरास तत्तप्रकरण निरीक्षण से 


आपही हो जाता है अथोत्‌ प्रकरण पर थोड़ा खा थ्यान देने 
पर वेपरीत्याभास तक नहीं रह जाता । 


जहाँ श्रीरामभद्र जू के चरित्रों का प्रकरण है वहाँ का 
तो बद्दी क्रम है जेसा कि दशरथ नन्दन श्रीरामभद्गजू ने किया 
था, अथात्‌ प्रथम सुकेतसुता ताड़का वध तब सिद्धाश्रम में 
श्रोविश्वामित्र के यज्ञान्त-अवभृथ स्नान के कुछ पूर्व ससेन्‍्य 
ताटिकासुत की विवाकी करके पश्चात-प्रेमनगरिया मिथिला 
डमरिया में गोतमाश्रम पर तापसी अहल्या को पत्थर से 
मनुष्यांगना करके महर्षि गौतम का रंड़्आपन छोड़ाया था। 
परन्तु बालकांड दो० १८ से २७ तक नाम दंदना प्रकरण के 
दो दोहों में श्री नाम चरित्र का वर्णन है श्रौराम चरित्र का 
नहीं | अतः प्रधानता नाम यशकी है राम यश की नहीं । 
रामयश तो दृष्टरांत मात्र है | दृष्टांत का सब अंग नहीं लिया 
जाता |; केवल प्रयोजन मात्र ग्रहण किया जाता है जितने से 
कि द्रा्टातवैकृत्य न हो यही प्राचीन शिष्ट परंपरा है । 

यदि दुराशानाश के पश्चात्‌ कुमति का सुधरना कहा 


हे 


् हि थथ क्यों 
जाता तो वैपरीत्य का आना अनिवाय था कि बिना 


कुमति सुधरे दुराशा का नाश होना असंभव हैं । अतः इस 
नाम वंदना प्रकरण में बैसा ही कहा गया है जेंसा कि भव- 


नाश का क्रम है। अर्थात्‌ सत्संग से, गुरु कप। से भगवनज्नाम 
जप में निष्ठा उत्पन्न होती है, नाम जप से प्रथम कुमति सुध- 
रती है और तब दुराशा का नाश होता है । जब दुराशा नष्ट 


हो जाती है तभी दुख दोष नष्ट हो जाते हैं और तभी भव-भय 
का नाश हो जाता है, मोक्ष हो जाती है :-- 


सहितदोष दुख दासदुराशा | दलइ नाम जिमिरविनिशि नाशा॥ 


कुमति के रइते दुराशा और तज्जनित दुःखदोष बढ़ते 
ही जाते है, और कुमति दुराशा तथा दोष दुःख के रहते भव- 
भय कदापि नहीं छूट सकता, अतणव श्रीराम नाम का प्रताप 
क्रमशः कुम ति, दुराशा, दु.ख, दोष और भव अथोत्‌ संसूति 
चक्र का ध्वंश जिस क्रम से करता है उश्छी क्रम से यहाँ लिखा 
गया है | अतः कोई विपरीतिता नहीं है। (प्रेमसंदेश ७२) 

*# शंका ६ # 

नोमी भौसवार मधुमासा । सम्बत्‌ सोरह सौ इकतीखा ॥ 


इसके अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण 
की रचना तिथि सम्बत्‌ १६३१ चेत्र सुदी & मंगलबार लिखा 


है। डाक्टर प्रियसंन और उन्हीं के अनुयायी डाक्टर श्री 
माता प्रसाद गुप्त ने इस तिथि या इस तिथि के बार को गलत 
बतलाया है। उनका कहना है कि सम्ब॒त्‌ १६३१ में चेत्र शुक्ल 
नोमी बुधवार को आती है । डा० माता प्रसाद गुप्त प्रयाग 
विश्व-विद्या्नय के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 'तुलसीदास” नामक 


| 


॥ 
( 


£ हर ) 


एक खोज पूर्ण ग्रन्थ लिखा है । इसी ग्रन्थ पर उन्हें डी० 
लिट० मिली हे । [ राजज्योतिषी पं० चन्द्रशेखंर शास्त्री ] 
* समाधान ह 
निखिलभव निदान सबदा सद्विधानं, 
परपरमप्रधानं. चापबाणों दधानम्‌। 
कृतमुनिजनमानं सज्जने: सेब्यमानं 
सकलसुखनिधानं॑ नौमिनिवोणदानम्‌ ॥ 
[ पाश्चात्य विद्वानों की तो ऐसी दशा है जेसे किसी 
ने एक मूख से कहा ' तेरा कान कौआ लिये जाता है. ।” बस 
वह दौड़ पड़ा कौवे के पीछे | कान देखने की बात वह सोच 
नहीं सका । उन पाश्चात्य विद्वानों के भारतीय अनुयायी भी 
' अन्धेन नीयमानायथान्धा” हैं । आश्चय तो यह है कि राज 
ज्योतिषी जी भी इसी चकर में उलम गये । (चक्र सं०मा०म०) 
आप तो स्वयं ज्योतिषी नहीं नहीं राजज्योतिषी हैं आपको 
स्वयं गणना करके देखना चाहिये कि उस दिन मंगल पड़ता 
है या नहीं | भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी महामहोपाध्याय पं० 
श्री सुधाकर द्विवेदी जी को गसना से तो मंगल पड़ना बताया 
जाता है। पर पाश्चात्य गणकों की गणना से नहीं, जो लोग 
बिना बिचारे उसी पाश्चात्य प्रणाली को बेद वाक्य मान लेते 
हैं बे स्वयं तो अँधेरे में रहते ही हैं अपने विचित्र तक से 
दूसरों को भी अन्धकूप में निज्षिप्त करने में सचेष्ट रहते हैं 
नकटा सबकी नाक कटाना चाहता है | में ज्योतिष की बासौ- 
क्रियों को नहीं जानता परन्तु आवश्यक काय पड़ने पर ज्यो- 
तिर्विशारदों के चरणों में पहुँच कर तथा पूछने एवं सममने 
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में संकोच नहीं किया करता । ज्योतिर्विदमहानुभाव बतलाते हैं 
आ्रौर आपतो स्वयं ज्योतिषी होने के नाते जानते होंगे कि 
प्रति मलमास के पश्चात्‌ तिथियों में एकाघ विकला की न्यूनता 
आ जाती है, वह न्‍्यूनता इतनी सूक््म होती है कि उस पर 
सहसा ध्यान नहीं दिया जाता + उन्हीं विकलाओं का संकलन 
नहों करने: के कारण पाश्चात्य गणितज्ञों की चार सौ 
साल की तिथि गणना में एक दिन का समूल फक पड़ जाता 
हैं और तब वे मानस रचना काल की नोमी को बुध मान 
लेते हैं । नहीं तो उस वर्ष रामनौमी मंगल को ही थी। आप 
गणना करके देख लीजिये पर शुद्ध भारतीय प्रणाली से, 
पाश्चात्य प्रणाली से नहीं | गसना करते समय किसी शून्य 
तक के घटाने बढ़ाने की भूल न होने पाये । नहीं तो महापंडित 
बराह कौ सी दशा होगी जेसे कि वे एक शून्य के भूल जाने 


से अपने ही पुत्र ( मिहिर ) की सौ १०० वष की आयु को 
दस बष की मानकर अनथ कर बठे थे । 


आज के सभी पंचागों में वेष्ण॒वी ब्रतों में कभी कभी 
'स्मातोनाम! और “बेष्णबानाम!ः लिखा रहता है जिसका 
कारण स्पष्ट हे कि वेष्णवी ब्रत मानने वालों में बेष्णवाति- 
रिक्त एक ओर समुदाय है जिसे स्मात शब्द से स्मरण किया 
जाता है। वे दोनों समुदाय उपासना पद्धति से दो भिन्न भिन्न 
दल हैं अर्थात्‌ स्मात वैष्णव नहों और बैष्स॒ब स्मार्त नहीं। 
परन्तु आज थोड़े दिनों से कुछ बुद्धि विशारदों ने बेष्णवों के 
दो प्रभेद मान लिये हैं और उनका नाम रख दिये हैं बैष्णब 
ओर स्मातंवैष्णव, पर न मालूम क्‍यों स्मार्तशाक्त, स्माते 


$ 
९। 


म 
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शैव आदि नहीं । संभवत: वेष्सवातिरिक्त शेव शाक्त सौर 
आदि सभी ही स्मात शब्द से अभिहित किये जा सकते हें | 
वेष्सब और स्मातंवेष्णब आज की नवोन कल्पना है इसकी 
चर्चा वेदों को तो बात हो दूर स्ट्वतियों, पुराणों और इतिहा- 
सादिकों में भी नहीं मिलती। पोर।खिक मत से निगम-वेदा- 
नुयायी बेष्सव या श्रोत्रीय / श्रौत ) एवं आगम (तंत्रानुयायी) 


स्मात कहे जाते हैं। यत्र तत्र वायु पुरास तथा स्कंध पुरासख 
का उद्ध रण मिल्षता है कि-- 


'इज्यावेदात्मकः श्रौत: स्मार्ता बी श्रमात्मक:ः ।? 

हाँ प्राचीन महानुभावों ने श्रोवेष्सवों के जो दो भेद माने हैं 
उनका नाम अनन्य श्रीवैष्णषतय और साधारणी बेष्णव है। 
अनन्य श्रीवेष्णव वे हैं जो एकमात्र अपने इष्ट को ही परात्पर 
जानते हुएभी किसी अन्य देवीदेवतापर आक्षेप न करके सबको 
एक विशिष्ट शक्ति सम्पन्न मानते हुये सबको अपने इष्ट का 
दास मानते हैं एतदर्थ “तद्भिन्नाभिन्न' तद्भिन्नत्वम्‌ ।” न्याय 
मानकर सबका आदर करते हैं और साधारणी बैष्सव वे हें 
जो अपनी श्रेष्ठठा का घमंड करके सबको तिरस्कृत एवं तुच्छ 


मानते हें | परन्तु त्रतादि के सम्बन्ध में एवं दुश्शेनिक सिद्धांत 
में दोनों का मतभेद प्राय: नहीं पड़ता । अस्तु 


अपनी गलत तिथि गणना की पुष्टि के लिये भी गो- 
स्वामी जी को स्मातेतष्स व कहने का अक्षम्य अपराध लोग 
करने लगे हैं । बेष्णवों में जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं श्री- 
व्यास, शुक, बोधायन पुरुषोत्तम, रामानुज, निंबाक, मध्व, 
रामानन्द और बल्लभादि किस्री को या किसी के ख्यात 


( है मै 


वंशजों को कहीं भी स्मोतर्वेष्णव कहान का उल्लेख नहीं 
मिलता | इसी तरह किसी शेैव या शाक्तादि को गौणरूप में भी 
स्मातंबेष्सत॒ कहाना नहीं पाया जाता | बस्तु स्थिति तो यह 
है कि प्रायः अब से सो वष पूर्ब यह ( स्मातंबेष्खव ) शब्द 
ही नहीं रहा है ऐसा शब्दान्वेषण से निश्चय हो जाता है। 
अस्तु-सं> सोरह से एकतीस के चेत्र शुक्ल नौमी को मंगल 
ही था और गोस्वामी जी अनन्य श्रीवेष्णव ही थे। उस दिन 
बुध मानना ओर गोस्वामी जी को स्माते मानना दोनों 
मान्यता आआंति पूर्ण हे । 
के शंका १० # 
करउ मनोहरमति अनुहारी । सुजन सुचितसुनि लेहु सुधारी ॥ 
इस चोपाई में जो श्रीगोस्वामीजीने 'सुधारीः? कहकर 
सज्नों से अनुरोध किया है, वह अपनो किस त्रुटि के सुधारने 
के लिये निबंबगत त्रुटि या ऋवितागत पिंगल की ? 
( महांत रधुवरदास विशारद ) 
# समाधान # 
पीत बसन कर धनुषशर शीश मुकुट उरहार | 
बसहु सदा सिय लखन सह मम॒ हिय 'रामकुमार! | 
इस चोपाई के 'सुधारी? शब्द का अर्थ त्रुटियों को दूर 
करके संशोधन करना ( सुधारना ) ( इस्लाह करना ) नहीं है 
क्योंकि श्रोरामजी ने जो कुछ चरित्र किया है उसका सुधार तो 
कोई करही नहीं सकता, ग्ंथगत निबंध-चरित्र शखला का 


भी सुधार कोई नहीं कर सकता क्योंकि यह श्र/खला तो भग- 
वान्‌ शंकरजी की बाँधी हुई है-- 


क्‍ 
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“महादेव रचि मानस राखा | पाइ सुसमउ शिवासन भाषा ॥! 
'रामचरित मानसमुनिभावन । विरचेड शंभु सुहावनपाबन ॥। 
अतः भगवान शिव की सुहावन एवं पावन रचना में 
कोन सज्जन सुधार कर सकते हैं ! उस श्र'खत्ला का संशोधन 
सुधार करने वाला तो कोई शंकरजी से भी विज्ञ होना चाहिये, 


जो असंभव है । ओर भाषा कविता पद्म का सुधार करना 
अनावश्यक है। क्योंकि -- 


'भणिति मोरि शिव कृपा विभाती |!” तथा 
“गिरा ग्राम्य सियराम यश गावहिं सुनहिं सुजान ॥|? 
“भखणिति भदेशत्रस्तुभलि बरखी | रामकथाजगमंगल करणखी।॥।” 
“सब गुण रहित कुकवि कृतबानी । रामनाम यश अंकितजानी ॥। 
सादर कहहिं सुनहिं बुधताद्दी । मधुकर सरिस संतगुख ग्राही ॥। 
जिज्ञासित चौपाई का अथ है कि-“मैं अपनी मति के अनु- 
सार ( अर्थात्‌-जस कछु बुधि विवेक बल मोरे। ) श्रीराम 
चरित्र को पद्य बद्ध बना रहा हूँ। ( अतः ) हे सज्जन वृन्द ! 
सुन्दर चित्त-सावधानता पूबक किंवा चित्तको निर्मल फरके 
अथात्‌ च्छिद्रान्वेषणात्मिकरा बुद्धि का आश्रय न लेकर, सुनिये८ 
अचाय मुख से सुनिये । (और) सुनकर (इस राम चरित्र के 
रहस्य को) सुन्दर रूपसे (अपने सुचित्तमें) धारसकर लीजिये । 
'सुधारी” शब्द का अथ सुन्दर रूप से धारण करना 
हृदयंगम करना हीं ठीक है क्‍योंकि इस्री की पुष्टि कवि के 
अन्तिम निय्यय से भी होता हे कि-+- 
शत पंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धर । 
दारुस अविद्याप॑च जनित विकार श्रीरघुपति हरें॥ 
( मानसमण्ि ५। ८ ) 


४ शंक्रा ११ # 

जब इस ग्रन्थ के काण्डों का नाम सोपान ( सीढ़ी ) 
है तो उन्हें बराबर होना चाहिये था, या छोटाई-बड़ाई में 
कोई हिसाब होना चाहिये था, किन्तु उनमें ऐसानहीं पाया- 
जाता, ऐसा क्यों ?  ( सागरमल गिरधारीलाल कटक ) 

*# समाधान # 
धनि तुलसीकृत मानसहिं धनि तुलसी को ज्ञान । 
भरेउ बेद वेदान्त रस, लखि नर हों मतिमान ॥| 

आपकी यह शंका नई नहीं है प्रत्युत बहुत पुरानी है 
अथोत्‌ भारतेन्दु बाबू श्रीहरिश्चन्द्रजीने महा मानसी श्रीबन्दन 
पाठक जी से किया था ऐसा मैंने श्रीभारतेन्दुजी की जीवनी 
में पढ़ा था परन्तु श्रोषाठक्रजी ने क्या समाधान किया था 
बह कहों प्रकाशित न होने से में जान नहीं सका , इसीसे में 
भगवत्‌ कृपाप्राप्त अपनी समक के अनुखार समाधान करने 
को चेष्टा करता हूँ। श्री गोस्वामीपाद ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों 
में बतलाया है कि -- 
यहिमहँ सुभग सप्त सोपाना | ज्ञाननयन निरखत मनमाना || 

अतएव इनसोपानों को चमचज्चुओंसे ही देखकर इनका 
तत्व न आँकना चाहिये अपितु ज्ञाननयन से देखकर मनन 
करना चाहिये | चमचक्तु से देखने पर सोपान-काण्ड छोटे- 
बड़े भले दिखाई पड़ते हैं, परन्तु ज्ञानदष्टि से देखने पर सब 
सोपान-काण्ड बराबर हैं। अथौत्‌ नानापुराखनिगमागस का 
सम्रस्त सार सिद्धान्त-सभी काण्डों में एक रूपसे ही प्रतिपादित 
वर्णित हैं| नानापुराखनिगमागमका समस्त सारसिद्धान्त-- 


६ मेक 
प्राप्यस्य त्रह्मणोरूप॑ प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । 
प्राप्त्युपायं फलं चेब तथा प्राप्तिविरोधि च॥ 
वबदन्तिसकलावेदा सेतिहासपुराणका:। 
मुनयश्च महात्मानो वेदवेदांगवेदिनः ॥ (श्रीहारीतसं०) 
इसका कुछ विशद्‌ वर्णन भेरे 'मानससिद्धान्त? ग्र॑थ में 
है जो कि मानससंघ रामबन सतना से प्रकाशित हुआ है । 
भाषा मानसकार की आज्ञानुसार मानसके सोपानों 
को ज्ञाननयन से ही देखना चाहिये | और ज्ञाननयन से देखने 
पर तो मन मानही जायेगा फिर तो किसी प्रकार की कोई 
शंका नहीं ही उठ सकेगी । ( मानसमणि १०। ४ ) 
# शंका १२ % 
मानस के उपोद्घात प्रसंग में मानसरोवर की उपमा 
तथा सरयू की उपमा रामायण से दी गई है। मानसअंशी है 
ओर खरयू अंश | यदि रामायण मानसर है तो सरयू कहाँ 
है ? यदि रामायस सरयू है तो मानसर कहाँ? अन्श अन्शी 
बराबर कैसे ? (बकील जगजन्नाथप्रसाद विशारद देवरिया) 
#े समाधान #% 
कुन्देन्दुकर्पूरनिभ सुगौरं गंगाउवर्तसं च कुमारतातम्‌ । 
शिवासमेत॑ ब्ृषभेशयानं श्रीरामभक्त शिवमानतो5स्मि ॥ 
श्रीगोस्वामीजी ने रामायस प्रशयन करते समय रामा- 


यण का मानसरोवर वत्‌ जेसा रूपक अपने हृदय में निश्चित 
९ 
किया था उसका बरणन-- ४ 
“जसमानस जेहि विधि भयउ” इस्र दोहे से आरम्भ 


करके “भयउ हृदय आनन्द उछाहू |” तक है । यह मान- 


( देह 


सरोसर की उपमा कविके ह्ृंदयगत रामचरित्र की है और 
सरयू की उपमा प्रचलित ग्रन्थात्मक महद्दाकाव्य से है। अतः 
अ'शी मानस कविके हृदय में था ओर अंश सरयू महाकाव्य 
के रूप में सबके सामने हे | ( मा० स० ४५। ६ ) 
# शंका १३ # 
शिव समको रघुपति त्रतधारी , बिनुअघ तजी सती अस नारी ॥ 
यहाँ सतीजी को विनु अघ कैसे कहा ? (पं० लक््मीघर पाठक) 
*# समाधान # 
ज्यों तुलसीदल के बिना नहिं तुष्टत भगवान । 
त्यों तुलसी कृत के बिना नर न होत मतिमान ॥ 


खतीजी को बिनु अध इसलिये कहा कि सतोजी अपने 
जिन दो अघों को समझकर सोचकर रही हैं -- 


“निज अघ समुझि न कछु कहि जाई ।? 
में जो कीन्हरघुपति अपमाना | पुनिपति बचन मषा करिजाना ॥ 
ओर यही वास्तव में अघ है| उन दोनों अघों में यहाँ 
सीता वेष से परीक्षा लेने को रघुपति का अपमान करना नहीं 
कहती क्‍योंकि रघुपति अपमान के बाद पतिबचन को मृषा 
जानना कहतीं हैं। अत: अपमान यह है कि-- 
ब्रह्म जो ब्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ 
आदि रघुपति को ब्रह्मसत्ता को हो उड़ादेना रघुपति का 
अपमान--घोर अपमान करना है | पावतीरूप प्राप्त होने पर 
भी उन्होंने जब यही बात पुनः कही कि-- 
जो नप तनय तो ब्रह्म किमि नारि विरह सतिभोरि। 


हे त ) 


इस पर शंक रजी ने कोड़ियों गाली दिया | सचमुच 

यह अघ है | परन्तु शिवजी ने इस अघ पर सतीका परित्या- 

गन नहीं किया था । त्याग का का रख तो सतीने जो सीताजी 

कारूप बनालिया था वहहै। किंतु सीतारूपतो सतीने परीक्षार्थ 

बनाया था। वेष बदलकर परीक्षा लेना वास्तव में कोई अघ 

नहीं है । नाटक-संचालकगण अभिनय कालमें बड़ी कुशलता 

से नाख्यगत पात्रोंका ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र, अन्त्यज, 

म्लेत्ष आदि का वेष आवश्यकतानुसार धारण करके अभिनय 

करतेहें और समाप्रि पर पुन: अपने असलीरूपमें आ जातेहें। 

परन्तु इन अभिनेताओं को अघी ठहराकर कोई जातिच्युत या 

समाज किंवा परिवारसे बहिष्कृत नहीं करता | किंतु यहाँ तो- 
सिय वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी | 

जबकि सतपक्ष में लोक व्यवहार एवं शास्त्र दृष्टि से 

भी सतीजी सब॒था निर्दोष थीं इसीलिये प्रायश्चितविधायक 

घमशास्त्रप्रणेता महर्षि श्री याज्ञवल्क्यजी के द्वारा बिन अघ 
कहा गया है। ( मानसमणि ३। ११ ) 

# पड़-शंका (सती मोह) १४ # 
महात्मा तुलसीदासने रामचन्द्र की उत्कषता, सवज्ञता 
और जितेन्द्रिता बताने के लिये ही सतीमोह की कल्पना की 


है | बाल्मीकीय, अध्यात्म, अद्भुत ओर आनन्द रामायणादि 
में सतीमोंह की कथा नहीं है | बन में जब-- 


“हृदय बिचारत जात हर केद्दि बिधि दशन होइ। 
गुप्तरूप अवतरेउ प्रभु गये जान सब कोय ॥” 


भला जब सब जानही गये थे तो बिचारने की क्या 
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आवश्यकता थी |[दशन होने पर जब शिवजीसे प्रसाम कराया 
तो सतीजी को भ्रम हुआ और तब शिवजी की आज्ञासे परीक्षा 
लेने ग३' | तो सीता के वेष में भी रामने उन्हें पह्चिचान कर 
प्रथाम किया | तब सतीजी संकुचित होकर लौट पड़ीं, बीचमें 
रामने अपनी माया दिखाकर उन्हें और भयभीत कर दिया। 
शिवजी के पास गई' तो तुलसीदास ने अशिक्चिता एवं बद- 
चलन स्त्रियों की तरह उन सतीशिरोमणि से भू 5 कहलाकर 
शिवजी से त्याग कराया, पश्चात्‌ शिवजी की सदासी हजार 
बष की समाधि के बाद सतीजीने दक्षके यज्ञमें जलकर हिमा- 


लय के घर जन्म लेकर तप करके फिर शिवजी को पतिरूप 
से प्राप्त किया । यही सतीमोह का सारांश है । यह पूवोपर 


बिरोध से भरा प्रसंग तुलसीदास ने रामानन्दीय वेष्खव होने 
के नाते साम्प्रदायिकता के कारण रामको ब्रह्म मानकर सती 
की निन्‍्दा की है। सतयुगारम्भ के दक्ष की लड़को सती का 
त्रेतान्‍्त में रहना सबथा असम्भव है। तारकासुर भी सतयुग 
में ही था और गोस्वामीजी के अनुसार तो त्रेतान्त तक में 
हिमवान घुत्री पावती का जन्म ही नहीं हुआ था तो उनके 
पुत्र कातिकेय ने सतयुग में तारक को मारा केसे ? खत्य तो 


यह है कि भागवत में ब्रह्मा-मोह देखकर तुलसीदास ने सती- 
मोह की कल्पना करली है । जेसे ब्रह्मा मोह की बात बलदेव- 


जी कुछ नहीं जान पाये वेसे ही 'लब्लिसन दीख उमाकृत वेषा । 
चकित हृदय भ्रम भयउ विशेषा ॥! ब्रह्मा को पीछे से बाल- 
बत्स सब ब्रह्म रूप दीखपड़े सब ब्रह्म शिवादि देवगणस उनकी 
स्तुति करने लगे, यही दशा यहाँ हुईं | इस प्रसंग की कल्पना 


॒ 
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में गोस्वामी जीने सतीजी का अपमान तो किया ही साथ २ 
ओर भी कई जगह साम्प्रदायिकता में अनौचित्य की सृष्टि 
की है | हाँ जो लोग यह मानते हों कि यह कथा कहीं से ली 
गई है, तुलसीदास की गढ़ीहुई नहीं है उन्हें अवश्य श्रम करके 
इस कथा का मूल खोजकर फिर कहना चाहिये कि यह कथा 

उनकी गढ़न्त नहीं हे अमुक पुस्तक से ली गई है । 
(पं० रूपनारायस पांडे 'कमलाकर” मानसमणि ?।६ ) 

# समाधान %# ( पहुप्रच्छालन ) 
अशेषबाग्जाड्यविनाशकारिंणी, सर्वेश्वरी सबभयापहारिणी | 
कवित्वकल्पद्रुमकुश्नचारिणी पुनातु. मां रामजनाधितारिणी ॥। 


सीयरूप लगब्बि सतिहिं तासुश्रम टारन कारन | 
करि प्रणाम कहि दक्षसुता कियकपट निवारन ॥ 


विकल विलोकि सुमाग माहिं कौतुक दिखरावन। 
शिव त्यागी जब सतिहिं सतीडर भाव बढ़ावन ॥। 


कीन्ह परम तप हिमसुता शिवसन तिसु बिनती धरन | 
सो हमें सदा सब भांति सरों होहिं राम मंगल करन || 


यह शंका १६१२ ई० में सरस्वती में और १६४२ इ० में 
मानसमरि में निकली थी बहुत बड़े आकार में पाँच प्रष्ठों में । 
मैंने पुस्तक में संक्षिप्त कर दिया है। इसके लेखक है. पंडित 
श्रीरूपनारायस जी पाण्डेय कमलाकर। मैंने दो जगह श्री- 
रूपनारायख पांडेय का नाम और भी पढ़ा है । एक तो उप- 
न्यास सम्राट बावू बंकिमचन्द्र चट्रोपाध्याय के उपन्यासों तथा 
अन्य भी कई बद्णजीय उपन्यासों के हिन्दी रूपान्तरकार पं० 
श्रारूपनारायण पाण्डेय कविर॒त्न का नाम तथा दूसरे कुछ 


| हे 8 
दिन से दुलारे लाल भागंव की अध्यक्षता में मासिक नृत्य 
करने वाली लखनऊकी प्रसिद्धवीवी माधुरी जानके “ओस्बाद जी? 
थे। परन्तु इनके नाम के पीछे कोई पदवी नहीं रहती थी 
ओर उपन्यासों के रूपान्तरकार के किसी किसी उपन्यास में 
उनकी पद॒वी “कविरत्न'! भी मिलती है । ओर प्रस्तुत लेख 
“सतीमोह” के लेखक के पीछे कमलाकरक&ः अथात की चड़- 
पंक लगा हुआ है। इससे मैं निश्वय न कर सका कि तीनों 
व्यक्ति भिन्न हैं या एक ही । अस्तु तीनों तीनहों वा एक हमें 
इंक्से क्या करना है हमें तो आज कीचड़ से ही काम पड़ जया 
है | मानसमणि आलोकित होने से तीस बषं प्रथम प्रयाग की 
सरस्वती पत्रिका की सहायता से इन्होंने खाहित्याकाश-सूय्ये 
श्रीगोस्वामी तुलसीदाखजी महाराज पर यह कीचड़ उछाला 


था। उसे में ने नहों देखा, देखता भी केसे उस समय तो मेरा. 


येह (अच्य्युतगोत्रीय ) जन्म ही नहीं हुआ था | परन्तु आज 
सन्‌ १६४० में देखता हूँ कि मानधमणि द्वारा वही ३० बष का 
खड़ा कीचड़ फिर उछाला गया हे । 

सेत्रक का काम है सेब्यको स्नान आदि कराना। भग- 
वान्‌ श्रीसोतानाथ के नाते में भी अपनेको श्री रामचरित्र मानस 
तथा मानसखकबवि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज का एक 
तुच्छ सेवक मानता हूं । इसलिये श्रीगोस्वामीजी के अंगों में 


लगाये हुए इस पंक के प्रच्छा्नन का प्रयत्न में भी करना 
चाहता हूं आगे जैसी श्री जू की इच्छा | 


के कमल + आकर 5 कमलका उत्पत्ति स्थान. कौचड़ (पंक) है। 


" 
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लेख की भूमिका देखने से आपाततः यही मालूम पड़ने 
लगता है पाण्डेय जी एक अच्छे विद्वान हैं। और चाहे अन्य 
विषयों के विद्वान हों भी परन्तु उन्हें श्रीरामचरित्र विषयिक 
संस्क्रत साहित्य का ज्ञान तो शायद अपने “लांगूलदेवशम्मो? 
के इतना भी नहीं है । यदि होता तो सतीमोह के साथ स्वयं 
भी महामोह में मग्न होकर इस लेख को न लिखते । आपने 
कदाचित्‌ किसी संस्कृत विद्वान के मुख से श्रीवाल्मीकीय 
रामायण, अध्यात्म रामायस अद्भुत रामायण ओर आनन्द 
रामायण आदि का नाम सुन लिया था, इन रामायणों का 
अवलोकन अध्ययन नहीं किया था । यदि इन्हें पाठ किया 
: होता तो साफ मालूम पड़ जाता कि आनन्द रामायण में 
सतीमोह का उल्लेख कितने स्पष्ट रूप से हे । 


अद्भुत रामायण में श्रीरामजी के बनबास की स्पष्ट 
कथा भी नहीं है तब उनमें सतीमोह की कथा केसे रहती । 
अद्भुत रामायण तो एक छोटा सा २७ सर्गों का डेढ़ हजार से 
भी कमती श्लोकों बाला खण्ड ग्रन्थ है, सो भी उसमें सत्यो- 
पाख्यानादि खण्ड काव्यों खरीखे क्रमशः किसी चरित्र का 
बणन नहीं है, उसमें की कथायें तो मण्ट्टकप्लवन न्याय से 
की गई' हैं | पंचदशीकार स्वामी विद्यारण्यजी ने अध्यात्म 
रामायस में सतीमोह की कथा का सूत्र अत्यन्त गोप्यरूप से 
निहित किया है| उसमें से कुछ का दिग्दशन गोस्बामी जी के 
रामचरित्रमानस के मिलान पूवंक यहाँ दिया जाता है। 
अध्यात्म रामायण बा० कांड खग १-- 
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“तथापि हत्संशयबन्धनं मे विभेत्तुमहस्यमलोक्तिभिस्त्वम्‌ | 
बदन्ति राम॑ परमेकमाद्य॑ निरस्तमायागुणखसंप्रवाहम ॥१२॥ 
“यदि सम जानाति कुतो विलाप: सीता कृतेडनेन परेख० १६” 
“प्रश्नोत्तरं कि विदितं भवद्धिस्तदूत्रत मे संशय भेदिवाक्यम्‌ १५ 
हाँ आद्याषकाव्य श्रीमद्वाल्पीकीय रामायण में सती- 
मोह की कथा नहीं है किन्तु इसी लिए कल्पित नहीं मानी जा 
सकती । श्रीवाल्मीकीय रामायण में तो नारदमोह, भुशुण्डी, 
मनुशतरूपा आदि की कथायेंभी नहीं हैं परन्तु अन्यत्र मिलती 
हैं इसलिये माननीय और प्रामाणिक हैं | फिर प्राचेतस महषि 
वाल्मीकि जी ने तो नाना-पुराणादि से ले लेकर अपना आदि 
काव्य लिखा नहीं था । उन्होंने तो स्वतंत्र रूपसे अपनाकाव्य 
लिखा है। श्रीगोस्वरामीजी ने तो अनेकों ग्रन्थों से कथानक 
लेकर अपना मानसमहाकाब्य तेयार किया है। हाँ एकाध 
कथा कबि कल्पना से भी लिखी जेसे सीताजी का गिरिजा 
पूजन ( बालकांड ) आदि क्‍योंकि यह प्रसंग गोस्वामीजी से 
प्रथम के किन्हीं भी प्राचीन एवं माननीय भ्रंथों में 
नहीं मिलता और जिसका प्रमाण नहीं मिले बह कल्पित कही 
ही जा सकती है | परन्तु इसके लिये गोस्वामीजोी दोषी भी 
नहीं कह्टे जा सकते क्योंकि उन्होंने पहिले ही कह दिया है कि 


१ “जो नृपतनय तो ब्रह्म करिसि नारि विरह सतिभोरि । 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरि ॥ 
अनहूँ कछु संशय मन मोरे । कर हु कृपा बिनबों कर जोरे ॥” 
२ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। 


६ के.) 


“कचिदन्यतो5पि” नाना पुराण निगम, आगमादि से अन्यत्र 
को कौन कथा है ! तो अपने मनकी अथात्‌ कविकल्पनाप्रसूत । 
परन्तु रामच रित्रमानस में सतीमोह का प्रसंग कवि कल्पना- 
प्रसूत नहीं है क्योंकि इसका प्रमाण अन्य प्रचलित एवं मान- 
नीय ग्रन्थों में मिलता है । हम पहिले आनन्द रामायण को 
ही उठाते हैं जिसकी दोहाई कि पाण्डेयजी भी देते हें कि 
आनन्द रामायण में सतीमोह की कथा नहीं है। 
श्रीरामचरित्र मानस की तरह आनन्द रामायण के भी 
प्रधान वक्ता भगवान्‌ शंकर जी ही माने गये हैं। आनन्द 
रामायखणखके सार कांड में वर्शितहै कि शंकरजी सीताहरण की 
कथा कहकर जब श्रीरामजी का विलाप प्रलाप कहने लगे तो 
श्रीपाबतीजी से उनके पूर्व जन्म-सती शरीर का स्मरण दिलाते 
हुये कद्दा कि 'देवि ! रामजी को विलाप करते हू ढ़त हुये देख 
कर तुमने मुमसे पूछा कि-- 
४१ 7बया यस्य जपो नित्य॑ क्रियते राघवस्य च | 
वपोड्यं ल्लीविरद्दात्पश्य मूढ़बद्‌ श्रमते बने ॥ 
( आनन्द्रामायस॒ १।७। ३८) 
'तवेति बच न॑ श्र॒त्वा तदा त्वामहमत्रुबन्‌ ॥३६॥ 
3देकि सात्ञान्महाविष्णुस्त्वयं रामो महीतले । 
शिक्षाथ सकलांस्लोकान्‌ मूढ़वद्‌ श्रमते बने ॥॥००॥ 


१ तुम पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अनंग अराती 


२ खोजइ सोकि अज्ञ इव नारी ॥ कं 
३ मुनिवीर योगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्याघषहीं। 


क॒हि नेति निगम पुराण आगम जासु कोरति गावहीं ॥ 


(  ज 9 | 
*नारीसंगो नरैस्त्याज्यः सबदाउत्रेति शिक्षयन्‌ | | 
नारीविषयजं दु खमीहर्श भ्रमकारकम्‌ ॥४९॥ 
दर्शयन्‌ सकलांल्लोकानिति सोउत्राटते बने। 
२इति मद्ूबचन श्र॒त्वा तत्परीक्षाथमुद्यता ॥|४२॥ 
3<व॑गताउइसिसमीपं श्रीराघवस्य तदा बने । 
सीतारूपेस तं॑ राम॑ त्वया प्रोक्त' शुभं बच: ॥४३॥ 
इसके आगे के प्रकरण खती राम संबाद को आनन्द | 
रामायण के अनुसार सती पर लांच्छन लगने के डर से गो- 
स्वामी जी ने नहीं लिखा | केवल रामजी के बाक्‍यों का ही 
उल्लेख किया, सती के वाक्यों का नहीं । आनन्द रामायस सें _ 
सती ने जो रामजी से कहा है उसका उल्लेख इस तरह है कि- 
खती ने रामजी से कहा कि ७ 
राम राजीवपत्राक्ष मामग्रे पश्य जानकीमू । 
क्रीड्स्वात्रमयसाघमेहि शीघ्र' सुखीभव ॥४४॥ 
अथ--हे कमलनयन रामजी अपने सामने स्थित मुझ 
जानकीको देखिये, जल्दी आइये, मेरे साथ यहीं क्रीड़ा कौजिये 
ओर सुखी हो जाइये । ( इस श्लोक को यदि कमल्ाकरजी ने 
देखा होता तो वे स्वर्य॑ अपने ही कमलाकर--कौचड़ में डूब 


सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति सायाधनी। 
अवतरेड अपने भक्त हित निज़तंत्र नित रघुकुलमसनो ।। 
१ कामिन्ह के दीनता देखाई धीरन्ह के मन विरति हृढ़ाई । 
२ चलीं सती शिव आयसु पाई ॥ 


३ पुनि पुनि हृदय बिचार करि धरि सीता कर रूप | 
आगे होइ चल्नि पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप॥ 


६; बह, ) 


जाते कि सतीजी ने लक्ष्मण का भी कुछ संकोच न किया और 
निलंज्ज़ स्वेरिणी सरीखे रामजी से कहने लगीं कि “क्रीड़- 
स्वान्रमयासाधम्‌” ) 

“त्वदुक्त' राघवो श्र॒त्वा विहस्य त्वां वचोउब्रवीत्‌ । 

जानाम्यहं त्व॑ कासीति सीता त्व॑ंनासि वेदझहम्‌ ।।४४॥॥ 

त्वं कि स्रीतास्वरूपेण मोहयस्यात्र मां बने। 

एवं पुनः पुनः प्रोक्ता यदा त्वं राघवेण हि ॥४६॥ 

तदा त्वया तत्स्वरूप॑ ज्ञात॑ सत्यं मयेरितम्‌। 

ततो नत्वा रामचन्द्र प्राथयित्वा पुनः पुन: ॥७७॥ 

आगताउपि पुनर्मात्व॑ केलाशशिखरे5मले ।॥।४८॥ 

त्वं का त्वंकिमिति ग्रोक्ता राघवेस पुनः पुनः । 

या त्वं सा दण्डके जाता त्वंका नाम्न्यग्विकाबने ॥४६॥ 

त्व॑ लज्जिताउसिरामेख यत्र तत्र तव स्थले | 

त्वंलण्जापुर नाम्ना5उस्रीज्नगरं दण्डकेबने? ॥५८॥ 

पावती से उनके पूव जन्म के मोह (सतीमोह) का वर्णन 

करके अन्त में शंकरजी ने यह बतलाया कि जहाँ पर श्रीराम- 
जी ने तुमसे “त्वं का” इस तरद्द बारंबार कहा था वहाँ पर 
दण्डकबन में आज भी त्वंका देवी” नाम से तुम्हारी पूजा 
होती है । और जहाँ पर तुम लज्जित हो गई थीं वहां पर एक 
नगर बस गया है जिसका नाम 'त्वंलज्ञापुर' है (वतंमान 
काल में जो तुलजापुर है उसख्ीके लिये कहा जाता है कि यही 
प्राचोन त्व॑ज्ञज्जापुर' है | ) यहाँ तक तो हमने पंडित जी के 
गिनाये हुए ग्रन्थों में से आनन्द रामायण का प्रमाण स्पष्ट 
रूप से दिखाया | अब हम एक ऐसे ग्रंथ का भी किंचित्प्रमाख 


( ४८ ) 


दे देते हैं ज़िखका कि नाम भी कदाचित्‌ पाण्डेयजी ने न सुना 
हो | वह ग्रन्थ शायद छपा नहीं है परन्तु प्रपप्य है । उसका 
नाम है “वीरभद्र चम्पू!। उसमें भी खतीमोह का खविस्तर 
वर्णन है । जिस समय सती ने सीता का रूप धारण किया 
और आगे से दिखाई पड़ीं तो उन्‍हें देखते ही श्रीराम ओर 
लक्ष्मण दोनों भाइयों ने पहचान लिया फिर श्रीरामजी ने 
लच्मणु कुमार से कहा कि वत्सख लक्ष्मण ! दनुज, नाग, नर, 
बानर, और किन्नर आदिकों की कौन चचो देखो ( भगवान्‌ 
शंकर की ) माया भी मेरी दुरत्यया माया से मोहित होगई' हैं- 


१४ कि बाच्या दनुजानागावानराकिन्न रानराः । 
वत्स लक्षमण पश्यैतां मायां मायाविमोहिताम्‌ ॥” 
ऐसा लक्षमण से कहकर सौतारूपधारिणी सती के 

पास जाकर श्रीरामजी ने कहा कि हे दक्ष कन्ये ! सति ! हे 
शंभुभामिनि ! सति ! में राम तुम्हें नमस्कार फरता हूं। भला 
यह तो बतलाइये कि धूजटी देव भगवान्‌ शंकर को आपने 
क्यों छोड़ दिया । यह तो पतित्रताओं का काम नहीं हे कि 
पति को त्याग कर ऐसे नि्जन बन में अकेले घूमे । अतः आप 
क्यों घूमती हैं खती होकर भी-- 

*“जमस्ते दक्षतनये ! नमस्ते शंभुभामिनि। 

5किमथ धूजटीं देव॑ त्यक्त्वा भ्रमसि कानने ॥|” 


१ निज माया बल हृदय बखानी । बोले बिहँस्रि रामस्दु बानी |। 
२ जोरि पाणि प्रभु कीन्ह प्रथामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू 
३ कददहु कद्दों छांड्रेहु बष केतू । बिपिन अकेलि फिर हु केहि हेतू॥ 


६ ४६ हे 


यह तो हुआ खती मोह कथा के स्रोतों के प्रमाण का 
दिग्दशन, ऐसे एक दो नहीं कई ग्रन्थ हैं जिनमें महाशिव- 
संहिता का रामभक्तिपटल, बीरभद्रचम्पू और आनन्द्रामा- 
यण जिनमें कि खतीमोह की सांकेतिक च्चा है, तथा ली मश- 
रामायण और शिवपुराण में विस्तार से है, लोमशरामायण 
तो अप्रकाशित है पर शिवपुराण अनेक स्थानों से प्रकाशित 


ओर सुप्राप्य है अत: उसके कुछ उद्धरण मानस की पंक्तियों 
के साथ देखिये शिवपुराण रुद्रसंहिता अध्याय चौबीस-« 


एकस्मिन्‌ समये रुद्र: सत्या त्रिभवगौ भव: । 
आगत्य दण्डकारण्यं पयटन्‌ सागराम्बरम्‌ |२२॥ 
एकबार त्रेता युगमाहीं | शंभु गये कु भज ऋषि पाहीं ॥ 
संग सती जग जननि भवानी। 
तत्र राम॑ ददशोसों लक्ष्मऐेनान्वितं हरः । 
अन्विष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन ह्वतां चछलास्‌ ॥२३॥ 
शंभु समय तेहि रामहिंदेखा ।! खोजत बिपिन फिरत दोउभाई? 
'तेही समय जाय दशशीशा।” करि छल मूढ़ हरी बेदेही ॥/ 
यतस्ततश्च पश्यन्तं रुदन्त हि मुहुमुंहुः ॥२४॥ 
आश्रम देखि नयन जल छाये | बिरह बिकल नर इव रघुराई || 
पूर्णाकामों बराधीन: प्राणमत्‌ स मुदाहरः ॥२७॥ 
जय सचिदानन्द जग पावन | तिन नू प सुतहिं कोन्ह पर नामा ॥। 
मुदितः सु प्रसन्नात्मा भवो भक्त इवाघुना ॥३४॥ 
भय्रे मगन छबि तासु विलोकी । अजहुं प्रीविउर रहति न रोकी ॥ 
अवतीर्ण: छिती साधुरक्तसाय भवाय नः ॥४०।॥ 
अवतरेउ अपने भक्तद्वित निजतंत्र नित रघुकुलमणी ॥ 


[ 860 ) 
श्रत्वापीत्थं वच: शम्मोर्न विशश्वास तन्मनः ॥४९४ 
लाग न उर उपदेश यद॒पि कहेड शिव बार बहु ॥। 


शिवडबाच- शणुमद्धचन॑ देवि न विश्वसति चेल्मन: । 

तब रामपरीक्षां हि कुरु तत्र स्वया धिया ।।४३॥ 

गत्बा ततन्र स्थितस्तावत्‌ बटे भव परीक्षिका |।४ 

न अति संदेह | तौ किन जाइ परीक्षा लेह॥. + 
५ भर | ; 

री । 'तबलगि बठि अह्दों बटदलाहीं' 


जोंतुम्हरे म 
करेहु सो यतन विवेक विचा 
इत्यं बिचाये खी सीताभूस्वा रामसमीपतः | 
अगमत्‌ तत्परीक्षाथ सतीमोद्द परायणा ॥४७॥ 
पुनि पुनि हृदय बिचार कर धरि सीता कर रूप | 
आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत सुरभूप || 
श्रीराम उबाच--प्रेमतस्त्वं सती हहि क श्भुस्ते नमोनम: 
एक हि बिविने कस्मादागता पतिना विना ॥४६॥ $ 
कहहु कहां छाँडिहु वृषकेतू । विषपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥| 
इति रामवचः श्र॒त्वा चकिता55सीत्सतीतदा ॥५०॥ 
राम बचन मद गूढ़ सुनि उपजा अति संचोच ।॥। 
अध्याय २६--अचिन्तत्‌ पथि खा देवी संचलंती पुनः पुनः | 
किमुत्तरमहं दास्ये गत्वा शंकरसज्निधो ॥४३॥ 
सतीसभीत महेशपहिं चलीं हृदय बड़ शोच ॥। 
में शंकर कर कहा न माना । 'जाइ उतर अब दैहों काहदा॥/ 
चलीं सती जहेँ रदह्दे गिरोशा ॥ 
अथ तां दु:खितां दृष्ठी प्रपच्छ कुशलं हर: ॥ 
प्रोवाच बचन प्रीतव्या तत्परीक्षा कृता कथम्‌ ॥।४५॥ 
लीन्ह परीक्षा कब॒न बिधि कहहु खत्य सब बात ॥ 


( 


श्र॒व्वा शिवबचो नाहँ किमपि प्रसतानना ।।४६॥ 

कछु न परोक्षा लीन्द्र गुसाई' । कीन्ह प्रणाम तुम्हारिहि नाई' | 
अथ ध्यात्वा महेशस्तु बुबोध चरितं हृदा ।४७॥ 

तब शंकर देखेड घरि ध्याना | सती जो कोन्‍्ह चरित खबजाना ॥ 
कुया चेद्‌ दक्षजायां हि स्नेह पूर्व यथा महान्‌ । 
नश्येन्मम पसः शुद्धो लोकलीलानुसारिखस:ः ।|४०॥ 

जौ अब करों सतो खन प्रीतो | मिटे भक्ति षथ होइ अनीती ॥ 
इत्थं विचाय बहुधा ह॒दा तामत्यजत्सतीम्‌ ॥५१॥ 


यहितन सतिहिं भेंट मोहि नाहीं | शिव संकल्प कीन्ह मनमभाहीं 


चलन्त॑ पथि त॑ व्योमवागुबाच महेश्वरम्‌ । 
घन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समो न तथा पण॒: ॥४७॥॥ 


चलत गगन भइ गिरा स॒हाई | जे महेश भललि भक्ति हृढ़ाई | 
तुम बिनु असप्रण॒ करे को आना | रामभक्त समरथ भगवाना ॥ 


ततोउतीव शुशोचाशु बुद्धासा त्याग आत्म न: ॥५८॥ 
प्रभु मोहिं तजेउ हृदय अकुलानी ॥ 
सत्यामाप स केलाशं कथयतः बिविधा: कथा: ॥६५॥ 
बरनत पंथ विविधि इतिहासा। विश्वनाथ पहुंचे केलाशा॥ 
बटे स्थित्वा निज रूप दधो योगी समाधि» त्‌ ॥७०॥ 
शंकर सहज सरूप संभारा | ल्ागि समाधि अखंड अपारा॥ 
यह तो किचिदिग्दशन मात्र है। शिवपुराण देखने से 
मालूम होता है कि मानस का सती शिव चरित्र शिवपुराणख 
का अक्षरानुवाद हे। 
पाण्डेयजी ने अपने लेख के उपसंहार में जो जिज्ञासा 
की है कि खतीमोह की कथा कहां स्रे ली गई ? इसका खमा- 
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धान तो हो चुका | अब आपकी अन्य बातों पर विचार कर 
लेना अनुचित न होगा | आपने जो “गये जान सब कोय” का 
'खब कोई जान गये हैं? ऐसा अथ करके अनर्गल शंकायें की हैं 
उससे तो अपने कमलाकर (कीचड़ ) नाम को साथक कर 
दिया | आपको इस दोहे का अथ नहीं समम पड़ा तो किसी 
रामायण के विद्यार्थी से ही पूछ लिये होते। उसका अथ यह 
नहीं कि 'सब जान गये हैं कि ये अवतार हैं मनुष्य नहीं !? 
यह तो आपने अनथ किया हैे। उसका अथ तो यह है कि 
शिवजी ने हृदय में बिचारा कि यदि मैं श्रीरामजी के पास 
जाता हूँ तो सामने पड़ने से दण्ड-प्रशाम और स्तुति तो 
जरूर ही करूँगा ( जेसा कि अन्य अवसरों पर लंका, 
अयोध्या आदि में हुआ हे। ) और में जिनको प्रणाम स्तुति 
करूँगा उन्हें तो लोग जानही जायेंगे कि ये मनुष्य नहीं हैं। 
यदि मनुष्य होते तो भला यह केसे हो सकता कि-- 
शंकर जगत वंद्य जगदीशा । सुर नर सब नावहिं शीशा ॥ 


तिन न प सुतहिं कोन्ह परनामा | कहि सच्चिदानन्द परधाम।॥ 
शम्भु बचन पुनि मृषा न होई ॥ 


इत्यादि जैसे सतीने खोचा बैसे सब कोई सोचतेही जिसका 


परिणाम कि संसारके लिये बड़ा भयानक होता | वह इस तरह 
कि रावण तब श्रीरामजी के हाथों मरतताही नहीं। क्‍्योंकि-- 
रावण मरण मनुजकर याँचा | प्रभु बिधि बचन कीन चह साँचा 
परन्तु इस हालत में रावण को यह कहने की जगह 
मिल जाती कि जगद्वन्ध भगवान्‌ शंकरजी जिनको प्रसाम, 


स्तुति करते हैं वे मनुष्य कब हो सकते हैं अतः में इनके हाथ 
से नहीं मर सकता क्योंकि में ने तो-- 


(: ब .) 


नरके कर आपन बध बाँची । (है) 

ऐसी समस्या उपस्थित होने पर या तो रावस न मारा 
जाता या ब्रह्मा का वरदान भू ठा होता । इन्हीं दो कारणों से 
'गुप्ररूप अवतरेः प्रभु० |? परन्तु मेरे ( शिवके ) जाने पर तो 
“जानसब कोय |” यह असमंजस रावण के मरने तक ही था 
रावण बध के बाद तो फिर कोई अड्चन रह ही नहीं गई । 
इसी से सीतारघुपति मिलन के बाद लंका में और राज्याभि- 
पेक पर अयोध्या में निःसंकोच भाव से जाकर खूब प्रेम और 
बिसतार के साथ स्तवन किया | 

नारदजी ने सती शरीर में नहीं किन्तु पावती शरीर 
प्राप्त होने पर कहा था कि-- 
'यहिकरनाम सुमिरि संखारा, तिय चढ़िहहिं पतित्रत असिधारा' 

आज भी सर्वत्र हिमालय सुता पावती की पूजा होती 
है दाक्षायशी सती की नहीं। अतएव इस विवेचनमें भी आप 
अपने हो बौद्धिक-कमलाकर (कीचड़) में फँसे दिखाई देते हें। 

पाण्डेयजी ने सती का पति से मिथ्या बोलने और पति 
की बात न मानकर सती द्वारा स्वयं पति का अपमान कर ना 
लिखकर पुनः दक्तके अपमान से प्रभु अपमान समुमि उर 
दह्ेऊ |” लिखने से गोस्वामीजी को पूवरपर बिरुद्ध लिखने 
वाला सिद्ध करने का असफल प्रयत्न किया है। परन्तु आप- 
को यद्द भी विचारना था कि दोनों जगद्द पर सती की स्थिति 


कैसी थी । अस्तु अब समझ लेना चाहिये कि-दण्डकवन में 
सतो संशयात्मा थीं। यथा-- 


अस संशय मन भयउ अपारा | दोइ न हृदय प्रबोध प्र चारा ||! 


( ४४ ) 


ओर इसका परिसखाम भगवान श्री कृष्ण॒जी के शब्दों 
में यह हे कि->“संशयात्मा विनश्यरति” क्योंकि -- 
अस संशय आनत उर माहों | ज्ञान विराग खकल गुण जाहीं” 

यही बिनाश होना है वेंसे आत्मा तो अमर है उसका 
मरना यही है कि-- 
काल दण्ड गहि काहु न मारा | हरे धरम बल बुद्धि बिचारा ॥॥ 

हरि माया से अभिभूत होने पर ही धम बल-बुद्धि 
बिचार (ज्ञान) आदि चले जाते हैं और बीरभद्र चम्पू में भी 
स्पष्ट शब्दों में यही कहा गया है कि-- 

बत्स लक्ष्मण पश्गरैतां मायां मायाविमोहिताम्‌ । 

तात्पय यह कि सती दण्डकारण्य में राममायासे 
अभिभूत थीं अत: बोराई थीं यथा-- 
बहुरि राम मायहिं शिर नावा | प्रेरि सतिहिं जेहि भूँठ कहावा 
जासुचरित अवलीकि भवानी । सती शरीर रहिउ बौरानी॥ 
तभी तो--'भयड मोह शिव कहा न कोन्‍्हा। 

भ्रम वश बेष सीयकर लीन्हा ||? 

अतः हरिमाया से मोहित होने के कारण सती ने सीता 
वेष धारण करके जगत्पति श्रीरामजी का और आज्ञोल्लंघन 
करके एवं भ्ूठ बोल करके निजपति श्री शिवजी का अपमान 
किया | परन्तु जब माया हट गई तो वहाँ भी-- 
निजअ्रघ समुक्ति न कछु कहिजाई । तपइ अवाँबब उर अधिकाई 

ओर दक्ष यज्ञ के समय सती के ऊपर से राम माया 
हट गई थी तभी तो--“प्रभु अपमान समुझ्कति उर दहेऊ ||" 

कुम्हार एक दण्ड के द्वारा अपने चक्र ( चाक ) को 


( आ ) 


घुमाता है और जब दण्ड को चक्र से अलग कर देता है तब 
भी चक्र कुछ देर तक घूमा हो करता है | यही हालत संखार 
की है। वेद में परमात्मा को इसीलिये कुम्हार कहा गया है 
कि “नम: कुलालेभ्य: ।” परमात्मा कुम्हार है माया दण्ड है 
यह जीव चाक है संसार-एकपादविभूति कीला है ( जिसके 
आश्रित चाक रहता है ) इसी तरह राममाया दण्ड जब सती 
चाक से हट गया तो भी कुछ काल तक घूमता बना रहा। 
यह बात स्वयं पावती के शब्दों से पायो जाती है यथा-- 


“अजहूं कछु संशय मन मोरे ॥”? जब माया दण्ड का स्पशे 
था तब वह संशय अपार था+- 
अससंशय मन भयेड अपारा। 


मालूम होता है कि परमप्रसिद्ध परम प्रामाणिक एवं 
नगर से ले गवई' तक सखबत्र प्रचलित भारत के प्रत्येक कोने २ 
में हिन्दू मात्र में प्रतिष्ठित पांडित्यपूण महर्षि ब्यास प्रसीत श्री 
मद्भागवत महापुरास का दर्शन तक भी पाण्डेयजी ने नहीं 
किया था | क्‍योंकि आपने यदि भागवत को सरखरी निगाह 
से भी देख लिया होता तो यह कभी न कहते कि दाक्षायणी 
खती ने अपने पतिदेव शंकरजी की आल्ञोल्लंघन नहीं फिया। 
बाबा तुलसखीदाखजी ने सतो को अपमानित करने के लिये ही 
सती से पति की आज्ञा भंग करवाया है । गोस्वामीजी से 
हजारों बषष पूव द्वापरान्त में ही व्यास जी ने श्री मद्भागबत में 
लिखा है कि सतीजी पति की आज्ञा भंग करके शिवजी को 
छोड़कर अकेले ही एक सामान्य स्वैरिसी स्री खरीखे पिता के 
घर चली गई' | पीछे से शिवजी ने उनका कंधी कबरी आदिक 


| 


सामान अपने गणों से भेजवा दिया ।' मूल श्लोक दे खिये-- 
भागवत्‌ स्कन्ध ४ अध्याय ४ 

सुद्ददिटिछ्ठ: परिशंक्तिता भवा न्निष्कामती निविषती द्विधाउ5ससा 

सुहृदिदज्ञा प्रतिघात दुमनाः स्नेह्ाद्गुद्॒त्यश्रुकलातिविहला | 

भव॑ भवान्यप्रतिपूरुषं रुषा प्रधक्ष्यतीवेकज्षत जातवेपथु: ॥२॥ 

ततो विनि:श्वस्य सती विहाय त॑ शोकेन रोषेण च दूयता हृदा । 


पित्रो रगात्ध्त्रैस विमूढ़धी यहा न्प्रेम्शा55त्म नो यो5ध मदा त्सतांध्रियः 


अतः या तो पाण्डेयजी को खती को पति को आज्ञा भंग 
करने वाली मानना पड़ेगा और या तो फिर आपने जेसे 
गोस्वामीजी को साम्प्रदायिक दुराग्रही एवं मिथ्यावादी मान 
कर कल्पित कहानी लेखक लिख मारा है बेसे ही भागवत्कार 


भगवद्वतार श्री व्यास जी को भी कल्पित कथा का लेखक 
मानना पड़ेगा। 


यहाँ पर भो भागवत और रामचरित्रमानस के कथन 
में कितना अन्तर हे | गोध्वामीजी ने इस्र प्रसंग पर सती के 
चरित्र को सुव्यस्थित रखकर कितनी प्रतिष्ठा किया है कि 
दण्डकारण्य में तो राममाया से मोहित होने के कारणस सती 
ने पति को आज्ञा का उल्लंघन किया था । परन्तु दक्ष यज्ञ के 
समय तो सती हरिमाया से आच्छादित नहीं थीं इसलिये 
आज्ञा का उल्लंघन न करके बार-बार आज्ञा देने का ही 
आग्रह किया है ( ओर अपने प्रेम पात्र किवा अभिभावक से 
ऐसा करना अनुचित नहीं है ) परन्तु भागवत के कथनानुखार 
अपने मनसे एक तुच्छ ग्रामीस स्ली सरीखे रूठ कर चली नहीं 
गई' । जब शंकरजी ने देखा कि खतीजी किसी तरह रहने को 


( ४७ ) 


राजी नहीं होतीं हें और बिना आज्ञा पाये जायेंगी भी नहीं 
जेसा कि सती का निश्चय था कि-- 

'जो महेश मोहिं आयसुदेहों | कछु दिन जाइ रहों मिस एहीं ॥|? 
अतः सतीके आदर्श को निर्दोष रखने के लिये लिखाहै कि-- 
“कहि देखा हर यत्न बहु रहे न दक्ष कुमारि | 
दिये मुख्य गण संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि॥ 

' तुम माया भगवान शिव” का तात्पय यह है कि तुम 
भगवान शिव को माया (शक्ति ' हो | कुछ आद्यामाया से यहाँ 
तात्पय नहीं है क्‍योंकि शास्त्रों से सिद्ध है कि शिवादि श्रीराम 
जी की विभूति हैं मानस में तो-- 

'डपजहिंजासु अंश ते नाना । शंभु विरंचि विष्णु भगवाना ॥? 
कई जगह है ही अन्य ग्रंथों में भी है देखिये महर्षि पराशर 
जी ने वि८ पु० में शिवजी का जनादन की विभूति लिखाहै कि: 
रुद्र: कालो उन्तकाद्याश्च समस्ताश्चेव जन्तवः । 
चतुर्धाप्रलये द्याता जनादन विभूतय: ॥ 
जब शिवजी ही विभूति हैं तो सती आदि की कौन गयना। 
शायद शिवजी के साथ में कहे गये भगवान शब्द के 
अथ को ठीक ठीक न जानने के कारण भगवान के वेभव में 
पाण्डेय जी भूल गये हैं । इसीलिये मुझे प्रसंगान्तर हो जाने 
पर भी भग और भगवान शब्द का अथ करना आवश्यक 
मालूम देता दे । 
भगवान शब्द जीव विशेष ओर परमात्मा के लिए 
शास्त्रों में व्यवह्वत हुआ है | जिसका कारण यह है कि भग 
शब्दसे ऐश्वर्योका प्रहदस् किया जाता है | यह न भूलना चाहिए 


( ४५८ ) 


कि जितने शब्द हैं उन सब में साधारण और असाधारण 


| 


दो भेद होते हैं | जो शब्द किसी एक के लिये ही प्रयुक्त किए 


जा सके उसमें किसी दखरे का समावेश न हो उसे असाधारण 


कहते हैं और जिस शब्द का प्रयोग बहुतों के लिए किया जा. 

/ 
सके उसे साधारण शब्द कहते हैं। ओर कोइ शब्द ऐसे होते 
हैं जो अथोन्‍्तर से साधारण और असाधारण दोनों प्रकार , 


से ब्यवह्गत किये जा सकते है । इसी कोटि में 'भग? शब्द है। 
अतः असाधारण 'भग!” ( ऐश्वय ) केवल एकमात्र परमात्मा 
में ही व्यवह्मत हो सकता है और साधारण भग? शब्द का 
व्यवहार जीव विशेष जेसे कि देवताओं और महषियों आदि 


में करके उन्हें भी शास्त्रों में भगवान शब्द से विशेषित किया 


गया है। असाधारण भग ये हैं -- 
“ज्ञान शक्ति बलेश्वय तेजो वीयोौण्यशेषत: । 
भगबच्छब्द बाच्यानि विना हेयैगु खादिमि ॥” 
“पोषण भरण।धारं शरेण्यं सब ब्यापकम्‌ | 
कारुण्यं षड़्भि: पूर्णो रामस्तु भगवान्त्वयम्‌ ॥”? 
इन श्लोकों में कह्टे हुए ऐश्वय (भग) केबल परमात्मा 
के ही गुण हैं अतएव ये असाधारण भग हुये । साधारणस 
भग निम्नलिखित हें-- 
एऐश्वयंश्य च वीयस्य यशसा शञ्रिय एब च | 
ज्ञान वेराग्ययोश्चेब षण्णां भग इतीरखा ॥/ वि० पु८्॥ 
“उत्पत्ति प्रलयं चेब ज़ीबानामगतिं गतिम्‌। 
वेत्ति बिद्यामविद्यां च स बाच्यो भगबानिति ॥ 
इन श्लोकों में कही हुई बातों के प्राप्ता एवं ज्ञाताओं को 


( ही) 


भी भगवान्‌ कहा जाता है और ये सब भग साधनों से प्राप्त 
होते हैं एवं ज्योतिष तथा दशेनों से भी जाने जाते हैं । एतद्थ 
शास्त्रज्ञों, लौकिक ( ऐहिक ) ऐश्वय शालियों तथा देवताओं 
ओर ऋषियों को भी भगवान शब्द से विशेषिता किया ज्ञाता 
है । इन श्लोकों में वर्खित भग इश्वर तथा जीव विशेष में भी 
रहते हैं इसी से ये साधारण भग हुए। इसी साधारण भग 
से संपन्न होने के कारण ही कहीं कहीं ब्रह्मा, शिव, इन्द्रादि 


: देवता तथा नारद, बशिप्ठादि ऋषिगण को भी अभियुक्तों ने 


भगवान्‌ शब्द से विशेषित किया दे । खतीमोह को ऐतिहासिक 
अनोचित्य खिद्ध करने के लिये आपने जो दो युक्तियाँ ढूढ़ 
निकाली हैं बे दोनों लचर एवं बालभाषित वत्‌ हैं -- 

पहिली युक्ति तो यह कि सत्ययुग के दक्ष की लड़की 
सती त्रेतान्त में केसे जीवित रह सकी? परन्तु क्या आप 
बतलायेंगे कि सती की अन्य ऊनसठ बहिन आज तक कैसे 
(क्यों ) जीवित हैं ? सती की बड़ी बहिन अरुन्धती जी त्रेतान्त 
में अयोध्या में ही नहीं थीं क्या ! धम की पत्नियाँ क्या आज 
नहीं जीवित हें ? क्‍या चन्द्रमा की रोहिणी, चित्राआदि 
पत्नियाँ आज नहीं हैं | सती की बात क्या-शूप णखा तो लग- 
भग पांच करोड़ वर्ष से भी अधिक आयु में श्रीराम लक्ष्मण 
जी से व्याह करने गई थीं। यथा-- 

अनेक युगजीविन्यास्त्रेता यस्यास्त्रयोद्शी । 

सा क्ञीरकण्ठ बत्स॑ वृषस्यन्ती न लजिता || 

( महाकवि भवमूति का महावीर चरितं ना०५।११) 


ओर यद्दी आयु रावस की भी थी-: 


ह केक 
चतुर्यंगानि राजात्र त्रयोदश स रावण: | 
( बायुपु० ७० | ४५ ) 


स्कंद पुराण में हिसाब लगाकर ५६१६०००० वष रावण को 
आयु का मान बताया गया हे-- 


पंचकोटिस्तु वर्षाणां संख्यातासंख्यया प्रिये । 

नियुतान्येकषष्ठटि च संख्यावद्धिरुदाह्मतम्‌ ॥२६॥ 

षष्टिं चेव सहस्त्रास्पि बषासां स हि राबण. | 

देवतान।मृषीणा च घोर ं कृत्वा प्रजागरम्‌ ॥३०॥ 

(स्कं० पु? ७ प्रभासखंड अध्याय २० वायु०पु० ७०।४६,४७ ) 

जब सती की बहने आज भी जीवित मानी जाती हैं। 
सूपंणखा रावणादि कई करोड़ वष तक जवान बने थे तब 
सती में ही ऐछा कोन सा पाप आपने देखा जिसके कारण 
उनका सतयुग में ही बुढ़ाकर मरजाना अनिवाय मानलिया। 
चोबीसवोे त्रेता के अन्त में रामावतार के बाद जो व्यासजी 
तथा गोस्वामी जी आदि ने सती का मरना लिखा वह उनके 
वाद्धंक्य के कारण नहीं किन्तु स्वेच्छा से योगाग्नि के द्वारा । 
अतः इसमें तो सिवाय आप ऐसे कमलाकर जी के अन्य कोई 
भी अनुचित्र नहीं कह सकता। 

दूसरा अनौचित्य आप तारक और कार्तिकेय के सत- 
युग के युद्ध को लेकर बताते हैं | परन्तु आपने यह नहीं बत- 
लाया किस सत्ययुग में तारक-कातिक युद्ध हुआ था ? आपने 
कोई इतिहा सपुराणादि तो शायद ऊभी देखा ही नहीं जोबन 
भर कल्पित भूठे उपन्यास गल्प कहानी आदि ही पढ़ते 
लिखते रहे | तभी आपको उपन्यासों की तरह कल्पना और 
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है कै. 


अनोचित्य हो सुमाई पड़ताहै | इतिहासपुराणादि को न देखने 
से ही आप समम बेठे हैं कि श्रीरामावतारके बाद अभी सत्य- 
युग आया ही नहीं । किन्तु अन्न में पता बता देता हूँ कि पंचम 
वेद महाभारत के खिल (अन्तिम) पव हरिवंश पव में दे खलें, 
यदि संस्कृत न समझ सके तो उसकी हिन्दी टीका भी छपी 
होगी उसी से देखलें कि वहाँ कितने सुस्प2 शब्दों में लिखा है 
कि वेवस्व॒त मनु के चौबीसवें त्रेता में श्रोरामावतार हुआ था 
यथा-- चतुबिशे युगे चापि विश्वामित्र पुर: सरः। 
राज्ञों दशरथस्याथ पुत्र: पद्मायतेक्षस: | 


( हरि० ११।१२१ ) 
पुराणों में भी ऐसा ही निशय यत्र-तत्र है| कुछ देखिये -- 


त्रेता युगे चतुबिशे रावणस्तपस: क्षयात्‌ । 
राम॑ दाशरथि प्राप्य रावण: क्षयमीयिताम्‌ ॥ 
( सस्‍्क? पु? ७२०।३१, ब० पु० ७०।४८ ) 
अस्मिन्‌ बाराहकल्पे तु बतेमाने मनस्विनि | 
न्‍ ( स्क॑० पु० ७।१६।५२ ) 
चतुविशे युगे रामो बशिष्ठेन पुरोधसा । 


सप्तमो रावणस्यार्थ जज्ञे दशरथात्मज: ॥ 
( बायु०पु० ६८।६२, स्क० पु० ७।१६।७५।७६ ) 
पचीसर्बे सत्ययुग में तारक और कार्तिकेय का जन्म 
होना संगत जान पड़ता है। आज बतमान समय में वेवस्ब॒त 
मनु की अट्ासबीं चतुयु गी बीत रही है | अतः रामावतार 


केबाद चार सत्ययुगका बीत चुकना महर्षि व्यासजी मानतेहें । 
कथा इन चार सत्युगों में से किप्ती सत्ययुग में तारक और 
कार्तिकेय की उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
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इस तथ्य को इस तरह सममिये कि 'भश्रीरामावतार 
कालिक स्थूल लीला जब समाप्ति हो गई और रघुनाथजी 
सपरिवार अन्तधोन हो गये उसके बाद शंकर जी ने सताखी 
हजार वष की समाधि लगा दी। ( इसका स्पष्टीकरण अगले 
समाधान में पढ़िए । ) उसके बाद सतीने दक्षयज्ञमें योगाग्नि 
में अपना शरीर पात किया । जिस दिन सती ने शरीर का 
परित्याग किया उसीदिन तो पावेती शरीर पा नहीं गई होंगी । 
कुछ काल के बाद ही तो पावती का जन्म हुआ होगा । और 
देवताओं के कुछ दिन में मनुष्यों के दो युग बीत जाना अनि- 
वाये है। इस तरह पावती का जन्म पीस सत्ययुग में 
पहुंच जाता है । और पचीसवें सत्ययुग में तारकासुर और 
कार्तिकेय षण्मुख का जन्म कम आदि होने में भी सतीमोह 
विषयिक इतिहास संबंधी किसी तरह का अनोचित्य सिद्ध नहीं 
हो सकता | 

खतीमोद को कल्पित सिद्ध करने के लिए आपकी अन्तिम 

युक्ति यह है कि भागवत में बसित कृष्णावतार कालिक ब्रह्मा 
मोह वाली कथा का ही अनुकरण रामचरित मानस में तुलसी- 
दाखसजी ने खतीमोह के रूप में किया है। और उसका कारख 
बताया है कि वहाँ बलद्‌बजी ने जेसे ब्रह्मा का छल नहीं जाना 
बैसे यहाँ लक्मणजी ने सतो का छुज्ञ नहीं जाना। इस पर 
प्रमाण दिया है कि+- 
'लबछिमन दीख उम्ाकृब वेषा । चकित हृदय भ्रम भये विशेषा॥ 

में फिर पांडेयजी से अनुरोध करूँगा कि आप किसी 
योग्य विद्वान्‌ को गुरू बनाकर उनसे श्रीमद्भागबत और मानख 
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बा) 


का अध्ययन कीजिये तब यथाथता मालूम होगी। भागवत में 
स्पष्ट ही वशित है कि जिस दिन ब्रह्म ने वाल बत्सों का हरण 
किया था उस दिन किसी कारण बश बलदेवजी . भगवान श्री 
कृष्ण के साथ बत्स चारण को गये ही नहीं थे। जब साथ ही 
नहीं थे तो जानते केसे ? और सालभर बाद जब गायों की 


चेट्टा देखा तो अपनी ज्ञान दृष्टि से जान भी गये किये सब 
हमारे स्वामी श्री कृष्स के प्रति रूप हैं। यथा- 


प्रायो मायास्तु में भतु नोना मेंडपि विमोहिनी ॥ 
भाग० १० । १३। ३७ 

इति संचिन्त्यदाशाहाँ बत्सान्सवयसानपि । 

सबोनाचष्ट बेकुरठ चक्षुषा वयुनेन सः ॥३८॥ 
ओर लक्षमसजी तो रामजी के साथ ही थे तथा 
“लब्खिमन दीख उमाकृत वेषा |? सती का कृत्रिम वेष देख लिये 
( पहिचान लिये ) यदि पहिचान न लिये होते तो अद्भाल्ी में 
“उमाकृत वेषा न कह कर 'लछिमन दीख मा महूँ सीता! 
पाठ होता या इसी तरह का कुछ दूसरा पाठ होता । दूसरी 
बात यदि उन्हें सीता ही जानते तो उन्हें चकित हृदय एवं 
विशेष भ्रमित दोने का कारण न था परन्तु लक्ष्मण के लिये 
तो कहा नहीं गया है कि “चकित हृदय भ्रम भयेउ बिशेषा”? 
क्योंकि लक्षुमणजी के लिये तो स्पष्ट शब्दोंमें आगे की अद्धाली 
में कहा गया है कि 'प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा ।” अतः 
चकित हृदय अ्रम भयेउ विशेषा” तो सती के लिये हे कि सती 
का हृदय चकित है | कारण कि सती को विशेष श्रम द्वोगया 
है। और श्रम के कारण चकित होना स्वाभाविक है यथा-- 


( ६४ ) 


श्रमते चकित राम मोहि देखा । 
ओर सती को विशेष ( भारी ) श्रम है यथा-- 
“भ्रम वश वेश खीय कर लीन्हा |? 


“जैसे जाइ मोह श्रम भारी ॥” इत्यादि 

सतीमोह के जोड़ की कथा भागवत में ब्रह्मा मोह है 
इसीलिये पाण्डेय जी ने सतीमोह को कल्पित एवं भागवत की . 
अनुकृति मान लिया है ओर इसीलिए पाण्डय जी की दृष्टि में 
सारा रामचरित्र ही कल्पित हो जा सकता है कारण कि राम 
ओर कृष्स में तात्विक भेद कुछ है ही नहीं दोनों में स्वरूपत: 
अभेदहे | इसलिये दोनों अबतारों की लीलाओंमें साम्यता आ 
जाना स्वाभाविक है। दोनों अवतारों की लीज्ञाओं के साम्यत्व 
का बहुत विस्तृत बसन आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड के 
तृतीयसग में किया हुआ है उसी मेंसे कुछली ला साम्य देखिये- 


मा किक. >>. >>नदिसका- 


श्री राम लोला श्री कृष्ण लीला 

१-( स्री) ताड़का बध पूतना बध । 
२-ताड़का के परिवार मारोच पूतना के परिवार बकासुरादि 
स॒ुबाहु आदि का बध का बध | 


३-अहल्या (जड़) शिला उद्धार यमलाजन (जड़) बृक्ष उद्धार 
४-सेतु बन्धन (अलौफिक काये) गोबधनधारणख(अलौकिककाय 
४-पर शुराम का मानसदेन. इन्द्र का मानसदन 
६-सतीमोह ब्रह्मा मोह 
७-धनुष भंग जनकपुर धनुष भंग मथुरा कंस के यहाँ ' 
८-अछूतोद्धार केवट शवबरीआदि आभीर-विदुरानी बा०श्वपच 
६-जनकपुर की रंगभूमि में नव॒कंख की रंगभूमि में नवरस 

रख मय भाखना मय भासखना 
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१०-दी नमेत्री सुम्नीवविभीषणादि सुदामा, राज्यच्युत अजेनादि 
११- बन्दीमोचन रावण के यहाँ जरासंध के यहाँ से राजागणस 
से देवतागखसु 


१२-माता को विराट रूप का मृतिका भक्षस के बहाने 
दु्शन ( पूजा के समय ) 

१३-उद्धत पशुबालि बध कुबलयापीड़ बध 

१७-उद्धत बलवान रावसम शिशुपाल्ञ कंखादि बधघ' 
खरदूषणादि बध 

१५-उपदेश रखमें विभीषण को घर्मरथ अजन को गीता 

१६-कई बार अनेक रूप बना लेना--इत्यादि । 


तो क्‍या पाण्डेय जी के कथनानुसार सारे रामचरित्र 
को भागवत का अनुकरण एवं कल्पित मान लेना चाहिये | 


अशा है कि कमलाकर जी को एवं दुभोग्य स्रे सती- 
सम्बन्धी कमलाकर में फंसे हुये अन्य सज्जनों को भी इस पंक 
प्रज्ञालन से इतना तो अवश्य स्पष्ट हो जावेगा कि यह सतीमोह 
की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी की गढ़ी हुई गढ़ंत नहीं है । 
इस कथा का मूल स्रोत एक ही नहीं कई स्रन्थ हैं। 


अन्त में पाठकों से मेरी प्राथना है कि एक तो परम पूज्य 
गोस्वामी जी और उनके वेद स्वरूप ग्रन्थ रत्न रामचरित्र 
मानस पर अनगगंल़ आक्षेप देखकर 'अतथ्यं वा तथ्य॑ वा हरति 
महिमानं जनर॒वः | की बात का स्मरण हो जाने से हार्दिक 
दुःख हो जाने के कारस कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग हो गया 


( ६६ ) 


हो तो उसे महानुभाव लोग क्षमा करेंगे क्‍योंकि जरा कड़े द्वा्थों 
से ही सूखे सड़े पंक के प्रत्ञालन की आवश्यकता रहती है । 
दूसरे यह कि 'सबं सर्बे न जानन्ति” के अनुसार में 
भी एक्र अल्पज्ञ जीव होने के कारण सब कुछ नहीं जान 
सकता । और “अनंतशास्त्रमूः एवं रामायण शतकोटि 
अपारा! है। सबका ज्ञान केसे प्राप्त हो खकता है | हाँ इस 
विषय में जो कुछ भी श्री किशोरी जू की कृपा श्रेरणा से जान 
सका हूँ उसी से श्री पाण्डेय जी के प्रत्येक आतक्षेपों का समा- 
धान सप्रमाण करने की चेष्टा किया है । आशा है कि पाठक- 
गण भी समभने की कोशिश करेंगे कि सतीमोइ की कल्पना 
गोस्वामी जी की नहीं है और वे दुराग्रही नहीं हैं | पुराणों 
में शिंवपुराण में श्री शिव्राशिब का ही उत्कष बरशणित है परन्तु 
शिवपुराण की रुद्र संहिता में भी तीन अध्यायों में विस्तार 
पूबक सतीमोह का बणन है । ( मानसमणि १।१२ ) 
# शंका १४ # 
सीता हरण के बाद शंकरजी ने कुम्भमज ऋषि के पास 
से जाते समय श्रोरामचन्द्रजी को गुप्र रूप से प्रणाम किया 
था । इस पर सती को भ्रम हुआ और वे परीक्षा रूप से सीता 
फा रूप धारण को, झिसके लिए श्री शंकर भगवान यह प्रस 
किए कि ( एहि तन खती भेट अब नाहीं )”'““““| यह 
बणंन सीता हरण से रावण मरण तक का हो है और फिर 
रात्रण मरण के बाद शंकर जी श्रीरामचन्द्र की प्रार्थना भी 


( मामभिरक्षय रघुकुल नायक... ... )किये हैं । अब शंका 
यह है कि सीता हरण से राबस मरण तक ही बीते सम्बत्‌ 


ह बज | 


सहस सत्तासी | तजी समाधि शम्भु अविनाशी?॥ क्‍्योंकर 
सम्भव हे | ( पं० श्रीरामसूरत मिश्रबी० टी० स्ी०) 
* समाधान # 

राजाधिराजाभिश्चाप्यलंकृतां, महामुनीद्रेरमरैश्चसेविताम्‌ । 
महाबलेना गचये: प्रयणादितां, नमामितां रामपुरीं मनोरमाम ॥। 

इसका समाधान यद्यपि कुछ लोग यह कहकर देते हें 
कि शंकर जी ने उख समय अपना दो रूप बना लिया था। एक 
से समाधि में थे और दूसरे से भगवल्लीला-दशन का आनंद 
लेते थे। यह समाधान त्रह्मसूत्र ( वेदान्तदशन ) के प्रसिद्ध 
देवताधिकरण के अनुसार दुजनतोषन्याय की रीति से किसी 
तरह संघटित भी हो सकता है। परन्तु दो कारणों से ऐसा 
समाधान करना मुझे समुचित नहीं समम पड़ता | 

पहला कारण यह कि ऐसी द्रविण प्राणायामात्मक 
कल्पना तो तब करनी चाहिये जबकि उसका समाधान श्री- 
गोस्वामी पाद के शब्दों में न मिले-- 
तहँ पुनि शंभु खमुम्ि प्रसआपन | बेठे बटतर करि कमलासन ॥। 

इस चोपाई में आये हुये 'पुनि' शब्द पर बिचार करने 
से उपयु क्त प्रकार की शंका उठ ही नहीं सकती | वह इस तरह 
कि शिवजी सीताहरण के बाद बियोगी श्रीरामजी का दशेन 
करके दण्डकारण्य से केलाश चले गये और सती जी को 
कैलाश में छोड़कर श्रीरामजी की लीला देखने के किये तत्त- 
त्स्थानों पर चले जाया करते थे। यह इस तरह मालूम पड़ 
जाता है कि श्रीशिवजी का प्रत्यक्ष रूप से जब कहीं जञाना 
मिलता है तो सपत्नीक ही अकेले नहीं, परन्तु जब से सती से 
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संवंधविच्छेद कर दिया पत्नी भाव त्याग दिया तब से सती 
जी को कैल्लाश में छोड़कर अकेले बिचरण क्रिया करते थे, 
तभी तो रावणमरख के बाद लंका में और पश्चात्‌ श्रीराम- 
राज्याभिषेक के समय श्रीअयोध्याजी में शंकर जी का अकेले 
ही जाना पाया जाता है। श्रीराम जन्मोत्सव में भी सपत्नीक 
नहीं गये थे पर वहाँ अपनी असलीमूति छिपाकर मनुष्य रूप 
में श्री कागराज़ के साथ गये थे ऐसा वे स्त्रयं ही बतलाते हैं कि 
काकभुशुण्डि संग हम दोऊ | मनुजरूप जाने नहिं कोऊ | 
ओर खती-त्याग के पू्व जब श्रीरामविवाह में जनकपुर में 
श्रीशंकरजी गये थे तो उस समय सपत्नीक ही ( प्रत्यक्ष देव 
समाज के साथ ) जाना मिलता है-- 
रामरूप नखशिख सुभग बारहिंबार निहारि। 
पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥ 
यहाँ उम्रा नाम दक्षकन्या सती का है। यथा शि० ७० 
तदोमेति नाम चक्र तस्या दक्षस्तदाज्ञया ॥ २।२।१४।४६ ॥ 
महर्षि अगस्त्यजी के यहाँ से तो सपत्नीक लौटते समय 
का तो यह संबंध बिच्छेद वाला सारा काण्ड ही है जिस 
नोब पर शंक्रा की इमारत खड़ी की गई है। अस्तु-- 


सती परित्याग के बाद सम्पूण बन एवं राजलीला 
देखने अकेले ही जाया करते थे-- 


“वानर कटक उमा में देखा | सो मूरूख जो करन चह लेखा ॥” 
'हमहूँ उमा रहे तेहद्दि संगा | देखत रामचरित रण रंगा।॥।! 
'रहे बिरंचिशंभु मुनिज्ञानी । जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी! 
तासु तेज समान प्रभु आनन | हष देखि शंभ्रु चतुरानन | 
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'देखि सुअवसर प्रभु पहिं आये शंभु सुजान ।? 
'करि बिनती जब शंभु सिधाये ।” 
'बैनतेय सुनु शंभु तब आये जहेँ रघुबीर || 
इत्यादि स्थलों पर स्पष्ट है । संबंध बिच्छेद के कारण 
उपयु क्त स्थलों पर कहीं भी शिवजी का सपत्नीक जाना नहीं 
बर्सित है। उस समय तो सतीजी केलाश में ही रहतीं थीं । 


इस बात को स्वयं शिवजी ने ही गरुड़मोह प्रसंग को बणन 
करते हुए स्वीकार किया है कि-- 


“परमातुर बिहंगपति तब आयेड मम पाख। 
जात रहे कुबेर यृह उमा रहिउ केलास ॥? 
अतः: 'पुनि? शब्द से ध्वनित होता है कि उस समय श्री- 
९ के + 
रामावतार कालिक सम्पूर्ण लीला देखने के बाद ही शंकरजी 


ने सताछी हजार बष की अखण्ड समाधि लगाया, चरित्र 
काल तक नहीं । 


यह भो एक बिचारसीय बात है कि जब भगवधरित्र के 
कहने ओर सुनने के लिये समाधि -थ्यान छोड़ दिया जाता दै-- 
“मगन ध्यानरस दरुड युग पुनि मन बाहर कीन्ह । 
रघुपति चरित महेश तब हर्षित बखें लीन्ह ॥! 
'सुनि गुसगान समाधिबिसारी | सादरसुनहिं परम अधिकारी? 
जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहिं तजि ध्यान ॥ 
तब साज्षात्‌ भगवचरित्र के होते समय उसको देखना छोड़ कर- 
'बैष्स्‌वानां यथा शम्मुः।" ( भाग० १२।१३।१६ ) 
भगवान शंकर सरीखे परम वेष्णव का समाधि में 
बैठ जाना कब संभव हो सकता है। 


( ७० ) 
दूसरा कारण यह कि यदि भगवान शंकर अपना दो 
रूप बनाये होते तो लीला देखकर उनका केलाश जाना न कहद्दा 


जाता अपितु वहीं अन्तधोन दो जाना कहा जाता, परन्तु 
केलाश जाना स्पष्ट ही कहा गया है कि-- 


'बरणि उमापति रामगुण हष्षि गयउ कैलाश ॥/ 
अतः गोस्वामी जी का यहाँ 'पुनि” शब्द रखना सहेतुक है, 
पाद पूत्यथ नहीं | इसीलिये शंक्रा उठाना ही अविचारित है। 
% शंका १६ # 
उर धरि उमा प्रानपति चरना | जाइ बिपिन ल्ञागीं तप करना 
इससे ज्ञात होता है पाबतीजी शिवजी को आाध्य 
मानकर तप करती हैं। फिर, 
देखि उमहिं तप खीन सरीरा | ब्रह्म गिरा भइ गगन गंभोरा ॥। 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलकगात गिरिजा हरषानी 
इसमें पहली अधोली से मालूम होता है कि ब्रह्म जो 
सबसे परे हैं उनके द्वारा आकाश बाणी हुई, दूसरी अधाली 
में मालूम होता है कि ब्रह्माजी अकाश बाणखी किये। बरदान 
तो बही देते हैं जिनकी आराधना की जाती है। फिर शिवजी 
के पहले ब्रह्माजी क्‍यों बर दिये ? ( दीनबन्धु पाण्डेय ) 
* समाधान # 
कपालखड्गान्नधरं क्पालुं, गौय्योश्रितं श्रीसीतेशदासम्‌ । 
कुन्देन्दुकपू रनिभं सुकान्तिं बन्दे महेशं सकलानुभूत्यै ॥। 
पौराखिक आख्यानों से पत। चलता है कि बड़े बड़े तप 


का फल प्राय: चतुमुंख ब्रह्मा ही दिया करते हैं। हाँ यदि बह 


तपस्त्री त्रह्मा के दिये हुये बरदान को नहीं स्वीकार करता 
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किंवा ब्रह्मा से बरदान न चाहकर किसी देव विशेष अथवा 
परत्रह्म से बर चाहे तब वह देव विशेष अथवा परत्रह्म आकर 
बरदान देता है| परन्तु कुछ परीक्षा लेकर ही | महाराज मनु 
ने जब चतुमुख ब्रह्मा का दिया बरदान नहीं चाहा तभी तो 
क्रमशः हरिहर एढं परत्रह्मै को आना पड़ा-- 
बिधि हरिहर तप देखि अपारा | मनु समीप आये बहु बारा ॥ 
मॉँगहु बर बहु भांति लोभाये । 
ओर चतुर्मेख त्रह्मा किंवा कोई भो देवता बरदान उसी 
को देता है जिसको कि अपने से न्‍्यून समभता है । चतुर्मेंख 
त्रह्माजी किसी तरह भी पावती जी को अपने से न्यून नहीं 
सममते और न कोई देवता ही अपितु सभी कोई श्रीपावतीजी 
को प्रशाम करते हैं| प्रसाम अपने से बड़े को ह्वी किया जाता 
है न्‍यून को नहीं - 
जगदम्बिका जानि भवभामा | सुरन मनहिं मन की नह प्रनामा | 
अतः यहाँ 'बिधि' से चतुमंख त्रह्मा का ग्रहण नहीं दो 
सकता प्रत्युत बिधि? से अनन्त नत्रह्माएणड नायक परत्रह्म का 
ही ग्रहण होता है । जेसे -- 
'तौ देइहि विधि हमहिं खजाई ।? 
'सखो फल मोंहि बिधाता दीन्हा।? 
अब विधि अख बूमिय नहि तोहीं । 
ओर किसी को सजा या किसी प्रकार का भी कम फल 
चतुमंख ब्रह्मा नहीं दिया करते । वह शुभा-छुभ कमफल 
प्रदायक तो परत्रह्म ही हैं-- 
सुभ अरु असुभ कर्म अनुद्दारी । ईस देह फल &दय बिचारी | 


है. आओ 
'कालकमंगति अग॒ति जीवकी-सब हरि हाथ तुम्हारे |? (वि.प-) 
कालरूप तिन कहूँ में श्राता | सुभ अरु असुभ कर्मफल दाता ॥। 
ओर आकाश वासी की यह सूचना भी-- 
अघ उर धरहु त्रह्म बर बानी | सत्य सदा सन्‍्तत सुचि जानी ॥। 
भी परत्रह्म की ओर ही संकेत कर रही है । वेसे तो 


बिधि शब्द चतुर्मृख त्रह्मा के लिये ही रूढ़ि है परन्तु चतु्मुंख 


ब्रह्मा आकाश बाणी नहीं किया करते अपितु प्रत्यक्ष होकर 


बरदान दिया करते हैं । हाँ अन्य देवता लोग अन्तरिक्त में 
स्थित द्वोकर किंवा प्रत्यक्ष होकर भी बरदान शापादि दिया 
करते हें त्रह्मा जी नहीं । ऐसा ही प्रमाण पुराणादिकों में मिलने 
से पाबती के तप में आकाशबाणी परत्रह्म कृत ही है और 
उसी बरदान के कारण ही परत्रह्म ने शिवजी से जाकर पाबती 
जी की पुरुषकारिता किया कि-- 
अब बिनती मम सुनहु सिव, जो मोपर निज नेहु। 
जाइ बिबाहहु शैलजहिं, यह मोंहि माँगे दहु ॥ 
(मा० स० १०। ४ ) 
# शंका १७ # 
“'मातु पिता गुरु प्रभुके बानी । बिनहिं बिचार करिय शुभ जानी ॥ 
यहाँ शिवजी ने प्रथम माता तब पिता और तब गुरुका 


बसन किया है । परन्तु इसी ग्रन्थ में श्रोमरत और लक्ष्मण जी 


ने प्रथम शुरु तब माता और तब पिता का बणेन किया है-- 
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“गुरु पितु मातु स्वासि हित बानी ।! श्रीभरत बाक्य और- 


'गुरु पितु मोतु न जानों काहू श्री लक्ष्मण बाक्य । 
ऐसा व्यतिक्रम क्यों किया गया ! कबिता के अनुरोध 


| वह आओ 
“बन सागर गिरि नदी तज्ञावा ।” आदि का 
'कामरूप सुन्दर तनुधारी ।? बनकर 


- ४८ हा 
'सहित समाज सहित बरनारी ।” आना सबथा संभव हो 
खकता है और वे लोग जो-- 


गये सकल तुहिनाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा॥ 
यह सवथा सत्य है। ( मानसमणस्पि ५। ११ ) 
# शंका २० # 

(क) रामचरित मानस के पढ़ने से बिदित होता हे कि 
शिवजी की बारात में प्रथम ज्योनार तब बाद में भाँवरी हुई 
पर रामचन्द्रजी के बिबाह में प्रथम भाँवरि बाद में ज्योंनार 
हुआ | ऐसा बिपरीत क्‍यों ! 

(ख) शिवजीके बिब्राह में केवल पक्की ही ज्योंनार हुई,,पर 
रामचन्द्र के बिबाह में कन्ची व पक्की दोनों ज्योंनार हुई ऐसा 
क्यों? ( मोहनलाल कोली, भींमकक ) 

# समाधान # 

सतिय ससुत रामहिं जपत, धरत रामशिशु ध्यान | 

क्रहूँ काशीं कैलाश कभहुं, मुनिथल कबहुं मशान॥ 
(क) शिवजी की बारात देवताओं की थी वहाँ जीमने 
वाले सब देवगणय ही थे इसलिये वहाँ देवताओं की रीति बर्ती 
गई अर्थात्‌ प्रथम ज्यवनार हो चुका तब बाद में भाँवरी पड़ी, 
बिबाह हुआ, और रामजी के बिबाह में दशरथजी की बारात 
मनुष्यों की थी यहाँ जीमने वाले सब मनुष्य ही थे, इसलिये 
यहाँ मनुष्यों की रीति बर्ती गई अर्थात्‌ ग्रथम भाँवरी पड़ गई, 
विवाद हो गया तत्र बाद में ज्योनार हुआ इस्रका कारण यह हे 


£ कक 3 


कि भारत में उच्चचण के कुलीन मजुष्य सब किसी के यहाँ ज्यौ- 
नार, भात नहीं खाते जिससे पारिवारिक सम्बन्ध रहता है 
उस्लीके यहाँ सूपोदन-दालभात का भोजन करते हैं । बिबाह हो 
जाने पर पारिवारिक सम्बन्ध हो जाता है। यह ज्यौनार-भात 
भोजन की बात दैशिक एवं कौलिक प्रथा के ऊपर निभर रहती 
है। मेंने एकाघ ऐसा भी सम्पन्न ग्रहस्थ परिवार देखा है कि 
जो अपनी पाशिगृहीता पत्नी, अपनी माता, बहिन बेटी आदि 
घर की स्त्रियों का स्पश किया भोजन नहीं करते चाहे रात 
दिन स्त्रियों का थूक चाटते रहते हों पर अपने एवं स्त्रियों- 
समस्त परिवार के लिये पुरुष बग ही नित्य रसोई बनाते हैं । 
यह दम्भ ढोंग भी शायद कौलिकप्रथा-कुलचार ह्वी है । अस्तु 
मनुष्यों के ज्षिए धर्म शास्त्रों की आज्ञा हे कि-- 
त्रतबन्धे, बिबाहे च चतुथ्या, सहभोजने । 
ब्रते, दाने, सखे, हो मे, पत्नी तिष्ठति द क्षिणे॥ स्मृति संग्रहे 
इस धमशाल्रीय आज्ञा के अनुसार कन्‍्यादान के समय 
कन्या को माता अपने पति के दाहिने भाग में बेठती है। 
स्मरण रहे मनुष्यों के धमंशास्त्र का शासन देवताओं के 
ऊपर नहीं चलता | हाँ तो देवताओं में कन्‍्यादान के समय 
कन्या की माता अपने पतिके बाम भाग में बैठती हे और 
मनुष्यों में कन्या की माता अपने पति के दाहिनी ओर बैठकर 
कन्यादान करती है । पाबेती शिव देबता हैं मनुष्य नहीं इसी 
से कन्‍्यादान के समय पाबंतीजी की माता मैना अपने पति 
हिमाचल के बायें भाग में बेटी । जानकीजी अयोनिज्ञा देबी हैं 
मनुष्य नहीं इस्तीसे जानकीजी को माता सुनैना भी कन्यादान 
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« के समय अपने पति सीरध्वज-जनक के बायीं बगल बेठीं |-- 
जनक-बाम दिशि सोह सुनैना । हिमगिरि सन्ञ बनी जनु मेना ॥ 
( ख ) श्रीरामजी के बिबाह में-- 
सूपोदन सुरभी सरपि, सुन्दर स्वादु पुनीत । 
छनमहेँ सब कह परसिगे चतुर सुआर बिनीत ॥ 
भांति अनेक परे पकवाने | सुधासरिस नहिं जाहिं बखाने ॥ 
परसन लगे सुआर सुजाना | व्यंजन बिबिध नाम को जाना॥ 
चारि भांति भोजन बिधि गाई । एक-एकबिधि बरनि न जाई ॥| 
छरस रुचिर ब्यंजन बहु जाती | एक-एक रस अगनित भांदी ॥। 
कहकर थोड़े बिस्तार से ज्यौनार को बात कही गई है 
और श्री शिवजी के ब्याह में-- 
भांति अनेक भई ज्यौनारा | सूपशास्त्र जस कछु ब्यवहारा॥ 
स्रो ज्योनार कि जाइ बखानी | बसहिं भवन जेहि मातु भवानी 
कहकर संक्षेप में वही बात जना दिया। बेबाहिक ज्यो- 
नार में सूप-दाल प्रधान बस्तु है । भाव उसका यह है कि 
बिबाह, दोहदयों दोकुटुम्बियों को एक में सानने-मिलाने- 
ओतप्रोत करने के लिये होता है। इसीलिये बरातियों को भी 
एक में सानकर-मिला करके ही खाने बला पदार्थ दालभात 
प्रथम परोसा जाता है, अपने हाथ से सस्नेह सघृत दालभात 
एकमें मिज्ञाऊर बराती पहिले खाते हैं. रोटी, पूड़ी आदि तोड़ 
करखाये जानेवाले पकान ब्यंजन प्रथम नहीं खाये ज। ते हैं । कहीं 
कहीं लोकमें 'भात बिना भलमन्सति नाहीं ।! तो प्रसिद्धही है । 


दालभात जब मिलत है मिलत गोत से गोत । 
पुड़ी कचौड़ी में प्रथम तोराफोरी द्वोत ॥ (बविनीतजी) 


 इ४ 
यस्य ब्रह्म च क्षत्र चोभे भवत ओदनः । 
मृत्युयेस्यो पसेचनं क इत्था वेद यत्र खः || कठोप० १।२।२४ 
एक तरह से प्रधान भोजन भातदाल आदि ही बताया 
है। हिन्दी संसार के एक प्रतिष्ठित समयनो चक (समालोचक) 
ने तो ऐसा फतवा दिया है कि बाबा तुलसीदासजी वास्तव में 
बदों के पंडित नहीं थे इसी से अपनी हर बात को वेदोक्त बतला 
दिया करते थे, जो वेदोंमें नहीं हे. बेदों से उनका मतलब मंत्र- 
संहिता भाग से ही है, उनके कई डउद्धरणखों में एक उद्धरण 
भोजन सम्बन्धी भी है-- 
“डपरोहित ज्यवनार बनाई | छरस चारि विधि जस श्रुतिगाई?॥॥ 
“चारि भांति भोजन श्रुति गाई ॥” 
में यहां केवल प्रचलित ऋग्वेद से ही एकाघ श्रुति उद्धृत 
कर देता हूं आवश्यफता पड़ने पर और भी अनेक श्रुतियाँ 
मन्त्र भाग से ही उद्धृत की जा सकती हैं। 
युत्ं तासां दिव्यस्य प्रशासने बिशां क्षयथो अम्ृतस्य मज्मना | 
याभिर्धेनुमस्व॑ पिन्वथो नरा ताभिरूयु ऊतिभिर श्विना गतम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १।११२॥३ ) 
धनावन्तं करम्भिसमपूपवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातजेषस्व नः | 
(ऋण ३ ॥ ४६ ॥ है) 
सस्‍्वादो: फलस्य जश्ध्वाय यथा काम॑ निपद्मयते | ऋ० १०११४६।५ 
आउजनगंधि सुरभि बहनजन्नामकृषीबलाम्‌ | ऋ० १०१४६।६ 
आज के हिन्दी संसार में समयनोचकगण भी एक 
विचित्र जीव हैं जो आलोचना नहीं नहीं समालोचना के 
नाम से अपनी अनभिज्ञता अपना अज्ञान प्रातःस्मरणीय 


ग् 


; 


| 
ु 
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गोस्वामीपाद तक परभी आरोपित करते हुये लज्जित नहीं होते । 
सूप दाल कच्ची रखोई में मानी जाती है और यही 
सूप-दाल सूपशास्त्र एवं सूपोदन के रूपमें ही शिव बिबाह के 
ज्यौनार और राम बिबाह के ज्योनार में दोनों स्थानों पर 
प्रथम बरशित है, तब 'रामजी की बारात को कच्ची पक्की दोनों 
तरह की रसोई खाने को मिली परन्तु शिवजी की बारात को 
कन्ची ज्योनार खानेको नहीं मिली केवल पक्की रसोई ही मिली? 
ऐसा कहना सरासर गलत है । ( मा० म० १३२७ ) 
# शंका २१ # 
श्री पाद्‌ गोस्वामीजी ने शिवजी की बारात में ग्यारह 
कमल क्‍यों खिलाये हैं ? क्या रहस्य है? (मोहनलाल कोली 
४ समाधान 


कमलपानि कमलासना कमलकान्ति कमनीय | 
मोहिं अबोध कुमार” गुनि ज्ञमिहिं दोष सब सीय ॥। 
(ग) शिवजी की बारात कोई नदी तालाब आदि जलाशय 


नहीं थी ओर न उसका मानस में कहीं नदीतालाब आदि 
जलाशय के रूप में ही रूपक बांधा गया है। प्रत्युत-- 


उम्रामहेश बिबाह बराती। ते जलचर अगखित बहु भांती ॥ 

के रूप में कीर्ति सयू के सांगरूपक का एक अंग कहा गया 
है । सृष्टि नियमानुसार कमल के पेदा करने वाले चतंमुख 
ब्रह्मा हैं और खिलाने-प्रस्फुटित करने वाले सूय हैं । श्रीगो- 
स्वामीजी न सूय हो हैं न ब्रह्मा ही, ओर न गोस्वामीजी ने 
स्वयं अपने को कहीं ब्रह्मा या सूर्य किंवा त्रह्मा अथवा सूय के 
समान ही माना है| तब यह कहना कि गोस्वामीजीने शिवज 
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की बारात में ग्यारह कमल खिलाया है, सरासर अपनी अन- 
भिज्ञताका द्योतक अथच गोस्वामीजी पर दोषारोपण करना है | 
कहों सो मति अनुह्ारि अब उमाशंभु संबाद । 
बालकाण्ड दोहा ४७ से ल्ेकर--- 
शंभुचरित सुनि सरस सुद्गावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा | 
दोहा १०३ तक शंकर चरित्र है। इन ४६ दोहों के भीतर 
केवल आठ बार प्रसंगत: कमल की चरचा है । जिनमें एक 
बार तो यथा कमल की चर्चा है, एक बार मेना के नेत्र को 
कमल कहा है, एक बार रघुकुल को कमल कहा है ओर पाँच 
बार शिवजी के चरण को कमल कहा गया है। 
एक बार यथाथ कमल-- | 
बिकसे सरनि बहु कंज गूंजत पु'ज मंजुल मधुकरा। । 
एक बार मेना का नेत्र कम ल-- | 
अधिक सनेह गोद वेठारी । श्याम सरोज नयन भरे वारी ॥२॥ 
एक बार रघुबंश को कमल्न-- 
एक बार आवत शिवसंगा । देखेउ रघुकुल कमल पतंगा ॥३॥ 


| 
पाँच बार शिवपद्‌ कसल- 
१-उपजेउ शिवपद कमल सनेहू | सिलन कठिन मनभा संदेहू।॥।४ 


२-शिव अनुशासन सुनि सबधाये प्रभुपद जलज शीशतिन नाये« 
३-अवलोकि सकहिं न सकुच पतिपद्‌ कमत्न ॥६॥ ः 
४-का देडें पूरण काम शंकर चरण पंकज गहि रहो ॥»॥ | 
४-पुनि गह्टे पद पाथोज नयना ॥८५॥ द 

बैसे तो जहाँ से शिवजी को बारात की चचो है। 
लगे सवॉरन सकल सुर बाहन विविध बिमान ! से 
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जबहिं शंभु कैलाशहिं आये । सुर सब निज-निज लोक सिधाये 
जहाँ तक कि शिवजी की बारात का किसी तरह भी संबंध 
है उन ११ दोहों में कमलशब्द केवल छ बार आया है। हाँ 
शंभु चरित्र बा० दोहा १०३ से आगे जो-- 
१-शिवपदकमल जिनहि रति नाहीं, रामहिते सपने हु न सोहाहीं॥ 
२-जटा मुकुट सुरसरित खिर लोचन नलिन बिशाल ॥ 
३-चर अरु अचर नागनर देवा, सकल करहिं पद पंकज सेवा ॥ 
तीनबार और भी शिवजी के नेत्र एवं पदके लिये कमल 
शब्द आया है | इनको भी उसी में जोड़ देने से ग्यारह तो हो 
जाते हैं परन्तु यथाथ कमलका खिलना एकही बार लिखा है। 
“'बिकसे सरनि बहु कंज” वह भी गोल्वामीजो ने नहीं 
खिलाया है अपितु पौराणिक मतसे शिवजी का बिबाह फाल्गुन 
में हुआ था | फाल्गुन में सरों में कमल खिलते द्वी हें, उसीका 
बर्णन बक्ता ने कर दिया है। इस एक स्थान के अतिरिक्त शिव 
बारात में और कहाँ कहाँ दश जगह कमल खिलाने का बणन 
है ? मेरी अज्ञानता से वे दशस्थल बिशेष मुझे तो नहीं मिले | 
शंकाकार महोदय कृपा करके यदि उन दसो स्थल का उद्धरण 


भेज दें तो पुनः नये सिरसे बिचार किया जा सकता हे । 
इन एकादश स्थल के कमल बणन का यदि कोई एका- 
दश रुद्र से सम्बन्ध स्थापित करता हो तो उसमें मुझे या 
किसीकों भी कोई एतराज नहीं ह्लेना चाहिये, यद्य पि कि इसमें 
कोई तथ्य, कोई रहस्य नहीं हे फिर भी झिस व्यासबंधुका-- 
“नारीनरन रिकाइबों ओर कमइबो दाम । ही ध्येय 
रहताहै उसकी विमूढ़ जनताका मनोर॑जनती शायद होताही हो, 


( ८८ ) 
और दैनिक आर्ती घुमाने पर कुछ पेसे भी मिल जाते होंगे । 
शब्दशास्त्रियों ने बक धातु ओर बच धातु इन दोनों 
धातुओं से बकता शब्द की निष्पत्ति माना है | शंकाकार महो- 
दय से सप्रेम अनुरोध है कि यदि कुछ स्वयं बिचार कर 
शंका नहींउठासकते तो वक्‌ धातु से बने बकताओंकी सुरीली 
बकबकाहट परही कुछ तथ्य निकालकर शंका न उठाया करे 
किन्तु बच धातुसे निष्पन्न बक्ताके प्रवचन के तथ्यांशको लेकर 
'बादे बादे जायते तत्व बोध:” की भावना से बिचार बिमश 
किया करे । ( मानस मण्यि १३।२ ) 
# शंका २२ # 
पुनि अनुसासन गनपतिहिं, पूजेड सम्भु भवानि। 
कोड सुनि संसय करे जनि, सुर अनादि जिय जानि ॥ 
कोई कोई कहतहें कि देवता अनादि हैं। शिव पाबंतीने 
जिन गसपतिका पूजन अपनेबिबाहमेंकियाथा बेही बादको 
उनके पुत्रहुए | इसमें क्या तथ्य है ? ( महन्त रघुबरदासज्जी ) 
* समाधान # 
एक पयोधर मुख दिए, दूजो खोजत जोय। 
लखि दम्पति बहरावहीं, जग मंगल प्रद सोय |। 
अपने बिबाह में श्रीशिवने जिनका पूजन कियाथा वेही 
बादमें उनकेपुत्र गजाननहुए ऐसा कहनेवाले तथ्यको ठीकठीक 
नहीं समभतेहे । यदि समभपाते तो वैसा नकहते। तथ्य यह है 
कि लोकमें जिसतरह एकपद्पर भिन्नभिन्न ब्यक्ति एककेबाद 
दूसरे हुआ करतेहँ | परन्तु पद बहीरहताहै और उसपद्पर 
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८६ ) 
बैठनेवाला एकहीनाम से पुकाराजाता है जैसे राजा, राष्ट्रपति, 
मंत्री, पुरोहित, सेनापति, महान्त अधिकारी मुखिया, जज, 
कलेक्ट र, तहसीलदार, दरोगा, जमादार आदि । जैसे एक 
कल्प में चोदह मनु, चोदह इन्द्र, चौद॒ह सेनापतिषण्मुख 
चौद॒ह सप्तर्षि आदि होते हैं और वे चौद॒ह इन्द्र और मनु 
आदि बिभिन्न व्यक्तिहुआ करते हैं एकहीनहीं, परन्तु मनु एवं 
इन्द्रादि सुर तत्तत्पद प्रतिष्ठित्वेन अनादि कहे जाते हैं । वैसे 
ही गसपतिपद अनादि है | उस पदपर जो रहता है वही पूजा 
जाता है | गणेशपुरास के क्रीड़राखएड में एकबार कश्यपञ्नदिति 
के पुत्र महोत्क”' का एकबार शिवपावेतीकेपुत्र 'मयूरेश' 
का, ओर एकबार बरेण्यराजापरित्यक एवं पराशर पालित 
शिवापुत्रविपरूक्षाका गणेशहोना बख्पितहे । यहाँ इन कथाओं 
को संक्षेप में दे रहा हूँ। 
प्रथम कथा महात्कट की 

अंगदेश भागलपुर-बिहार प्रांत के चम्पकपुरी में बड़े 

धार्मिक ब्राह्मणदम्पति रुद्रकेतुशमो शारदादेवी के भावीबश 


खायंकालमें गर्भ घारणहुआ | समयपर दो तेजस्वी यमलपुत्र 
हुए | नामपड़ा देवान्तक, नारानतक | युवाहनेपर दोनों बड़े- 


बलबान एवं बिद्वानहुए । मत्यलोककी समस्तबिद्यायें पढ़लेने 
पर उन्हें नारदजीके द्वारा शिवपन्राक्षरी मंत्र प्राप्तहुआ | 


पत्नाक्षरी महाविद्यामुभयोरुपदिष्टबान्‌॥ 
( गणे० पु० २।१।४६ ) 


तत्पश्चात्‌ वेदोनों केलाशपर शिवजी के पास पढ़ने शक्ति 
प्राप्तकरने गये । बहाँ शिवजीक) प्रसन्न करके बरदानलिया कि- 


हैं कल 
त्रैलोक्य राज्यं भक्ति च॑ हा,भयोश्चरणेउपिते। 
( गणे० पु० २२२७ ) 
शक्ति प्राप्त कर के *- 
यक्ष रक्ष: पिशाचान्नं मद्य मांस सुराउसबवम्‌ | म०भा० 
राक्तसोंकी तरह खानेलगे। व्यवहार भी राक्षसीही करने 
लगे और राक्षसदैत्यदानबवादिकी सेन्‍य एकत्र कर के तीनोंलोकों 


के तक <. ; 
को जीतकर सताने लगे। देवान्तक स्वगपर शासनकरनेलगा 


ओर नारान्तकने नरलोकपर अधिकार जमाया। नागलोक 
पर दोनोंके नियतकिएहुए प्रतिनिधि शासन करनेलगे । देवता, 
मुनि सभी त्राहित्राहि करतेहुए त्रह्माके पासगये। तब त्रह्माकी 
प्राथना पर एक इश्वरीय विभूति कश्यपअदितिसे पुत्र रूपमें 
आदे। उप्त पेत्रका नाम महोत्कटपड़ा तज्रिलोको में प्रसिद्धदों गया 
कि यह महोत्कट हो देवान्तक और नारान्तक को मारेगा | 
तंव राक्षसबन्धुओंके द्वारा भेजीगई बिरजानामको राक्षसी 
विषमिश्रित दूध पिलाकर मारने आई। महोत्कटने उसे पदा- 
घातसे वेसेही मारडाला जैसे शकटको श्रीकृष्णने । जब महो- 
त्कट तीनवष के हुये तबदोराक्षख तोतेकेबेषसें आये वे भी मारे 
गये | पाँचवेंबष जब महोत्कट का उपनयन होनेलगा तब घिघात, 
पिंगाक्ष, विशाल, पिंगल ओर चपल पाँच राक्षस, तपस्चीबेष 
में,उन्हें मारने आये वेभी मारेगए | 

कथं व्यापादित: पंचराक्षसा कूटरूपिण्पः । 

क्षणानानेन बालेन०।  ( गणे० पु० २१०१४ ) 

सातबषकी अवस्था में महोत्कटने समस्त विद्यार्य एवं 

शब्माल्नकलायें पदुलिया | जब देसंबंषके हुये तब कांशीनरेश 


क्‍ 


हर कह हे 


अपने युव॒राजके ठयाह करानेकेलिये पुरोहित बनकर महोत्कट 
को ले चले । रास्तेमें नरानतकके श्वसुर धूम्रात् ओर खाले 
जघन एवं मनु तीनों महोत्कटको मारने आकर मारेगए। सुन- 
कर नारान्तकने काशीनरेशपर सेन्यभेज्ञी, महोत्कटने सारी 
राक्षसीसेन्यका नाश किया। तब नारान्तककी भेजी विषकन्या 
तेल लगानेआई महोत्कटने-- 

नारिकेलफलेनाशु मस्तके तां जघान सः | 

( गणे० पु० २१४।४४ ) 

तब नारान्तकका भेजाहुआ - ज्वालासुर देत्य काशी पुरी 
जलानेलगा । महोत्कटने डसेभीमारा। इसीतरह ज्योतिषी 
बनकर आ।येहुये हेमासुरको सुद्रिकाछ्ुझआकर मारदिया। तब 
कृपकासुर ओर कन्दर दोराक्षसप्रवल बलीआये और मारे 
गये । यहीहाल देवान्तकके प्रधानसेनापति अंभासुर देत्यका 
हुआ। तब अदितिके बेषमें अंभासुरकी पत्नी श्रमरीआई और 
मारीगई । श्रम रीके बधसे राक्षस भागगये इससे जनताने 
सार्बजनिक उत्सब मनाया | उन्हीं दिनों काशीमें अत्यन्त दरिद्र 
त्राह्मण दम्पति चन्द्रमोलि बिद्रमादेबी का चावलोंके माड़ोंका 
आतिथ्य स्वीकारकरकके उन्हें सबसम्पन्न बनानिया। 

ग्रह तस्मे शक्रग्रहं द्वारं सद्रत्न कांचनम्‌ | 

अत्युत्तम॑ सुरूप॑ च ज्ञानं सम्पदमपंयत्‌ | गणे०पु.२४।५२ 

उसत्राह्मग्पदम्पतिके दरिद्रहो नेका कारण यहथा कि वे पूब 
जन्म में-बुभुजुस्तान्स्वयं दुष्टा दांभिका भक्तिबजिता |२४।१४ 
असस्‍्तु | तब काशी में शूर और चपल दोराक्षस गुप्तबेषसे 

रइनेलगे, मारने आकर मद्दोत्कटसे भगायेगये दइखकंबाद 


है. और ०) 
तैयारीकरके- 'एवं नरान्‍तकः काशीराजस्यनगरीं ययो ॥! 
( गणे० पु० २।५६।६४ ) 
युद्धमें काशीनरेश पक्रड़ेगये तब महोत्कटने लड़कर 
काशीनरेश को छुड़ाया और नारान्तक को बन्दीबनाया | 


बादमें नारानतककी इच्छासे द्वन्दयुद्ध करक नारानतकको मार 


डाला । नारान्तकरके बधसे छ्ुत्घहोकर देवान्तकने बड़ीसेना 
लेकर काशोको घेर लिया | तब योगिनियों-देवियोंने भी सिद्धि 


देबीक सेनापतित्वमें अपनादल लेकर महोत्कटकी ओरसे 
भयंकर युद्ध किया“ 

ससस्‍्मार चाष्टसिद्धी सा ताश्च याता मुदान्विताः। 

तथा सेन्‍्यं दशदिशो याति सम युद्धल्लालसम ॥ ६३।१८॥ 
घोर युद्ध हुआ इस में -- 

कदा विजयिनो देत्या कदाचिद वतागणसः ।। ४३ | ४२॥ 

युद्धमें देवान्तक मूछितहोनेपर स।र थीद्वारा भगायगया-- 

सतु संज्ञां समासाद्य स्नात्वा तृष्णीं ग्रहे ययो | ६५॥२० ॥ 

तत्पश्चात्‌ अधीरासुरकी सहायतालेकर देवान्तक आया 
ओर युद्धमें मारा गया । इस तरह महोत्कटने त्रिलोकी को 
निष्कंटककिया | तब देवता ओं ने महोत्कटका ब्याह सिद्धिदेवी 
के साथ करके उन्हें बिनायकपद-प्रथमपूज्यपदपर अभिषिक्त 
क्रिया | यह एक मन्वंतरकी कथा गणेशपुरास क्रीड़ाखण्ड 
अध्याय ७२ तक में वर्णित है ॥।१॥ 
दूसरी कथा गणेश मयूरेश्वर की 

मिथिलाप्रदेशमें गंडकोतटपर चक्रपारि नामक राजाथे | 

रानीकानाम उम्रा था , उग्रा नामसेहीनहीं, अपितु स्व॒भावसे 


कई ) 


भो उग्रथी । जिसके परिणामस्वरूप उम्राके गभसे उग्नेक्षण 
नामका उद्ण्डपुत्र हुआ | सयाना दोनेपर उमप्रेक्षखने सूयका 
अनुष्ठान किया तो सूयने एकपात्र कंठमें बाँधनेकेलिये देकर 
कहा कि जबतक यह पात्र कंठमें बंधारहेगा तबतक तू उप्रेत्तण 
अजरअमररहेग। | राजाहोनेपर दिग्विजयकरके अपनानाम 


उग्नेत्नससे बदलकर सिन्धुलरखकर सम्राट्वना। राक्षसदैत्य- 
दानवादि उसके सहायक हुये उसने इन्द्रको जीतकर *“- 


ददौ पदानि देवानां देत्यानां सकलानि सः। ॥७४।३७॥ 
दूखरीबार बिष्णुको गण्डकीनगरीमें नजरबन्द रखा | 


प्रजाको आज्ञादी कि समस्त देवी देवता बिष्णु शिवादिको न 
पूजकर सबक्रेबदले-- 


ममेव प्रतिमां कृत्वा पूजयन्तु ग्रह्े गरहे । ७७।२४ ॥ 
अपनेगरों समेत शिवा-शिवभी संध्याक्षेत्रमें भागगये। 
वहाँ ऋषियों की सलाहसे शिव और सतीने परं-नब्रह्म का 
अनुष्ठान किया । जिसके फल स्वरूप भाद्रपदशुक्लचतुर्थी 


मध्याह सोमवार स्वानीनक्षत्र पंचग्रहडचुचस्थ सिंहलग्नमें 
पुत्र उत्पन्न होनेपर नामरखा मयूरेश्बर । बिश्वकमाने 


शस्त्रास्त्र वना दिया । समयपर उपनयनहुआ । खतीनन्दनने 

बारहबषकी अवस्थामें लड़कर सिन्धुलको नष्टकिया। दबता 

लोग अपने अपने स्थलपर जाकर पुनः बसे । तबउन खती- 

कुमा रका ब्याह ब्रह्माकीपुत्री सिद्धि और बुद्धिके साथ हुआ। 

इसकेबाद वे बिनायकपद आदिपूज्यपदपर प्रतिष्ठित किये गये । 
तीसरी कथा विरूपाक्ष की 

एकबार किसीकारख ब्रद्माकी क्रोधाविष्ट जम्भार- 


[ हिडि है 


जंभाई से मह।पराक्रमी सिन्दूरासुर पेदाहुआ | ब्रह्माने आशी- 
बाद दिया कि तू जिसको सक्रोध आलिंगनकरेगा वह मर- 
जाबेगा तबतो बह परीक्षण के लिये-- 
तमेबालिगितु' चेच्छुत तत ऊचे पितामद्दाः। 
त्वामुमा पुत्र: बधिष्यति० ॥ ( १२७। ३२ ) 
कहकर न्रह्माभागे | नारायसके पासगये । नारायखने 
युक्तिस बचाया | तब शिवकेपास जाकर सिन्दूरासुरने उम्रा 
को छीननाचाहा पर शिवसे हारकर भरागगंया । कुछ दिन में 
शिवके विरूपात्त नामरूपवाला पुत्रहुआ । शिवने 
बिरूपाक्षको वनमें फेंक दिया । उसीसमय बरेण्य राजाकी 
रानी पुष्पिकाके परमसुन्दर पुत्र हुआथा पर कुछ देत्यों ने ईषो- 
बश उसपुत्रकों रानीकी प्रसृता बेहोशीमें बिरूपाक्ष से बदल 
दिया । उस्र कुरूपपुत्रको राज़ारानीने बनसें फिंकबादिया । 
वहाँ पराशरमुनिको बत्सल्ादेबी नाम्नीपत्नीने पाला | परा- 
शरसे सभीशास्त्र एवं शस्त्रास्त्र ज्ञानप्राप्तकरके बिरूपात्त ने 
सिन्दूरासुरको मारा तब वे बिनायक-आ दिपृज्यपदके रिक्त- 
स्थानपर प्रतिष्ठित कियेगये । तत्पश्चात्‌ बिरूपाक्ष गसपतिने 
बरेण्य राजाको गणेशगीता सुनाई ॥४। गणे०पु० २।१३७।१८०० 


४-लिंगपुराणपूर्वाध अध्याय ६५ श्लोक ४६ से ४६ तक . 


में एकबार तरिडिनाम ब्रह्म षिंका गसपति होना बर्खित है। 


५--लिंगपुराण “38 ६६३ श्लोक १ और दो में एक 
बार राजा त्रिधन्बाका गसपति होना बणित है। 


६-लिंगपुराख पूबाधे अध्याय १०७ श्लोक ५४ से ४८ तक 
में त्रह्मषि उपमन्युका एकबार गसपतिहोना बखित है। 
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७--शिवपुराखमें एकबार हिरण्याक्षक्रेपुत्र का गखपति 
होना बस्पित है। 

८--स्कन्दपुराण प्रभाखखण्डके चोबीसवव अध्याय में 
एकबार शिखण्डीनामक शिवगण का आदिपूज्य गणसपति 
होना बशित है । 

६--पद्मपुरास सृष्टिखए्ड अध्याय ४० श्लोक ४६७ में एक 
बार बीरक़ नामक शिवगणका गसपति हो ना बखित है । 

१०-कथा सरित्सागर लंबक ५ तरंग १ में बणित है कि 
एकबार स्तम्भक नामक शिवगण “आदिपूज्य गणपति” हुआ 
था | यथा-'एतस्य स्तम्भको नाम गणेशः स्थापितो निज:? । 

११०--लिंगपुराण अध्याय १०३ श्लोक १३ में बर्णित हे कि 
शिवपाबतीपुत्र गजाननके गणाधिप होने के पूब जो गण पतिपद्‌ 
पर आरूढ़थे उनका नाम करवीराक्ष या केकराक्वता । और 
उनकेसाथ दस करोड़गण चलतेथे | उनके देवत्वभोग्य पूणहो 
जानेपर ( आजकलकी भाषामें करबीराक्षके रिटायडहो जाने 
पर ) पात्रतीपुत्र गजानन आदिपूज्य गस्मपतिपदपर प्रतिष्ठित 
कियेगये | संभवत: शंभुभवानिने अपने बिवाहमें करबीराक्ष- 
गंख पतिका ही पूजन कियाथा | 

१२-बरतेमानकाल्में श्रीरामनामके प्रभावसे आदिपूृज्य 


बननेवाले शिवपार्बंतीपुत्र गजानन द्वी गणराजहें। 
( प्रेमसंदेश १८। ६ ) 


% शंका २३ # 
भगवान शंकरजी के विशिष्ट इष्टदेव कोन हैं | यदि मरयादा- 
पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रद्दी उनके इष्टदेवहे जेसाकि अनेक 


[ && ४ 
ग्रंथों पुस्तकों में देखनेमें आयादहै तो कौनसे श्रीराममन्त्रका 
जपकर तेहें और वह कितने अक्षरों का है। [शंकरीदयाल | 


# समाधान # 
राममंत्रप्रदातार राममंत्रप्रजापकम | 
राममंत्राथवेत्तारं गौरीकान्तं नमाम्यहम ॥। 
भगवान श्रीशंकरजीके इष्टदेव दशरथ नन्‍्दन श्रीरामजी- 
ही हें-- 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा” स्वयं श्रीशंकरजीने ही , 
स्वीकार किया है| श्रुतिस्मृतियों से अवगत होता है कि श्रीशंकर-+ 
जी श्रीरामषडक्षर मंत्रके जापकथे-- क्‍ 
श्रीरामस्य मनु काश्यां जजाप वृषभध्वज:। क्‍ 
वह षडढक्तरभ्रीराममंत्र श्रीशंकरजीको भगवान्‌ श्रीरास- 
जी से ही मिल्ाथा-- । 
त्वत्तो वा त्रह्माणो वाउपि ये लभन्ते षडत्तरम्‌ । 
जीवन्तो मंत्रसिद्धा: स्युमेक्ता मां प्राप्नुबन्ति ते ॥ | 
मुमूर्षोदक्षिणि कर्ण यस्यकस्यापि वा स्वयम्‌। 
उपदक्ष्यसि मन्मंत्रं स मुक्तो भविता शिव ॥ रा,ता.उ. 


(राम! शब्दही प्रकारान्तरसे श्रीरामषडक्षरमंत्र तारकनत्रह्म | 
का बीज” है ओर कईशाख्रों में बीज जपका फल अधिक बत- 
लायागया है, इसीसे भगवानशंकर नित्य रामराम ही जपते 
रहते हैं-- | 
तुम पुनिराम राम दिनराती | खादर जपहु अनंग अराती ॥ 

'राम नाम शिव सुमिरण ल्ागे।॥? द 
( मानस सणि ५।६ ) 


( ६७ ) 


# शंका २४ # 
अस निज हृदय बिचारि, तजु संसय भजु राम पद्‌ | 
सुनु गिरिराज कुमारि, भ्रम-तसम रबिकर बचन मस ।|११४॥। 
तथा इस्ली प्रसंगके अन्तर्गत ११६वों दोहेके पश्चात्‌ प्र० चौ०- 
खसि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
श्रीशंकरजीने ११४ वे खोरठे में श्रीपावती जी से कहाहै 
कि ऐसा हृदय में बिचारकर सबसंशय छोड़ रामपदका भजन 
करो तथा भ्रमरूपी अंधकारके लिये सूयकी किरसोंके समान 
मेरे बचन सुनो । उपर्यक्त चौपाईमें श्रोपाबतीजीने कह्ाद्दे कि 


चन्द्रमाकी किरसोंके समान आपके वाक्य सुनकर मेरा सम्पूर्ण 
मोह-सरदातप मिटगया। यहाँपर यहशंका होतीदहेकि जिन 


वाक्योंकोी स्वज्ञ जगद्गुरु श्रीशंकरजीने रविकरसम कहद्दा 
उन्हें आदिशक्ति जगज्ञननीने जो श्रद्धाकीमूर्तिहें उसभांति न 
मानकर 'खखिकर! सम क्‍यों कहा । रबि-कर समसें क्‍या 
दोषथा अथवा श्रीपाबतीजीने उस प्रकार मानने में क्या 
अहित सममका ?! ( राजबद्दादुर कुलश्रेष्ठ ) 
$# समाधान के 
शिवरगिरार विरूपकर ं पर हिमसुताभ्रमहारककोतुकम्‌ | 
शिव्रशिवा पद्सेवित मन्‍्व हं नमत श्री रघुराजकि शो रकम ॥। 


(क) खतीजीको भ्रम ओर मोह दोनोंहुआ था 
भयठ मोह शिव कद्दा न कीन्हा, भ्रम वश बेष सीय कर लीन्‍्ह।।। 


खतीजी अपना दोअपर।ध मानतीहैं- मैं जो कीन्ह रघुपरति 
अपमाना ? यह पहिलाअपराध है, सब शक्तिमान ब्रह्मके 
अवता रलेने पर सन्देद प्रगटक र के ठसे अवतार न लेखक ने- 


( ध्८ ) 


वाला मानना--त्रद्यकों अल्पशक्तिका माननाही ब्रह्म-रघुपति 


का अपमान करना है और-'पुनि पतिबचन म्रषाकरि जाना? 


रघुपतिका अपमान करनेके बाद 'पुनि! पतिके बचनको म्रषा 
जानना | [ यदि पति-शंकर जीके बचनोंपर बिश्वास ही द्दोगया 


होतातो परीक्षार्थ जातींही क्‍यों ? ] ये दोनों ही अपराध मोह 
के ही कारणहुयेथे । श्रीरामजीके ब्रह्मत्व पर सन्देह करना 
महामोह है । श्रीरघुनाथजीके त्रह्मत्वपर ही सन्देह होनेके 


कारण गरुड़जीको महासमोह-ग्रसित, श्रीनारदजीने तथा श्री- 
शिवजीने कहाथा और श्रीगरुड़जी ने भी स्वीकार कियाथा«* 
'महामोह उपजा खग तोरे |? 'भयड मोह वश तुम्हरिहि नाई ।” 
'मोहिं भयउ अतिमोह प्रभुबंधन रखमहँ निरखि।? 
“मोह जलधि बोहित तुम भये।! 

इसी मोहको पाबतीजी मिटाना चाहती हैं। श्रीसीता-रूप 
धारणकर परीक्षालेना सती एवं पाबतीजी की दृष्टि में दोष- 
नहींहे और सामान्यतः परीक्षाथ किंवा नाथ्य प्रदशनाथ बेष- 
बंदलना दोष हेभीनहीं, यदि दोष होतातो नाव्यपरिषदके पात्र- 
गंण कभीभन्ञीका रूपलेतेहें, कभी देव राजइन्द्रका, कभी देवर्षि- 
ब्रह्मर्षि का, कभीपंडा, पुरोहित राजा भिक्कुक, धोबी, चमारः 


ब्राह्मण, क्षत्री आदिका स्वांगवनातेहें परन्तु उनके तत्तद्वेषप्रहस 
करनेके कारण न तो आज या कभी जांति-समाज-परिवार- 


कुटुम्ब बहिष्कृत कियेगये और न किये जाते हैं । नाख्याचाये 


श्रोभरतजीने भी उनसें वेष परिवर्तनके कारण कोईदोषएव' 
उसका प्रायश्चित नहीं बतलाया है । अतः सामान्यतः: व्यव- 
हारशाखानुसार परीक्षा्थ सती, श्रीसीताजी का रूप बदल्ञलेनें 


या आर्य बा कान 


ये पक पक जी लिन निकली कक जो 


) > | 


5 
के कारण सवेथा निर्दोष हें क्योंकि किसीकुश्चित्‌ . बिचारसे तो 
उन्होंने सीतारूप लियाही नहींथा | इस़रीसे सतीजी एवं पाब॑ती 
जी उसे अपना दोष नहीं मानतीं । परन्तु विशेषशास्र भक्ति- 
शासत्रके माने हुए परमाचाय भगवान्‌ शंकरजी डसख्रीको 


स्व-भक्तिशास्त्रानुकूल दोष मानते है-- 
मिटे भक्तिपषथ होइ अनीती | 


इस्रीको श्रीनारदजीने भी कहा था-- 
अमवश वेषसीय कर लीन्हा । 
सियवेष सती जो कोन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी । ! 
खतीजीका भ्रमही शंकरजीकी दृष्टिमें विशेष अज्ञाना- 
न्धकारहे इसीसे :-'भ्रमतम रविकर बचन मम |? 
कहा ओर पाबेतीजी मोहकोही बिशेष तम सममरदी हैं:- 
भयउ मोह शिव कहा न कीन्‍्हा । 


सतीजीको प्रथम मोह हुआथा तभीतो शिवजीका कहना 
नहीं किया | शिवजी के :-- 


स्रोइ रास ब्यापकनत्रह्म भुवबननिकायपति माय।धनी । 

कहनेपर भी श्रीरामजीको ब्रह्म नहींमानाथा। उस्ीको 
अब पुन: पाबतीरूपमें भी समर सकर कह रहीहैं कि :- 
तब प्रभुमोद्दि बहुभांति प्रबोधा | नाथ सोसमुमिकर हुजनि क्रोधा 
तब कर अस विमोह मोहिं नाहीं ॥? अतः अपने-अपने स्थान 
पर दोनों का श्रम और मोह कहना ठीक है । 

(ख) भ्रम और मोह दोनोंतमहें । श्रमको तम तो श्रीशंकर 
जीही कदरहेहें अन्यत्र मोहको भी तम कहागंया है- 

मोह आदि तम मिट अपारा। 


६: १९७ 2 
भ्रम एवं मोह दोनो तमहें तथा सूये और चन्द्रमा दोनों 
तमनाशकहैं, भेद इतनाहीहे कि सूर्यका प्रकाश तापान्वितहै 
ओर चन्द्रमाकाप्रकाश ताप हारक है | शंकरजी अपने बचन 


को तापान्वित सूर्य किरण इसलिये मानतेहें कि उसबचनके 
७५ 3 
आ रम्भमें आक्रोशरूप तापभी है जेसे- 


कहहिं सुनहिं अस अधमनर असे जो मोह पिसाच। 
पाखण्डी हरिपद्विमुख जानहिं कूठ न साँच ॥ 


अज्ञ अक्रोविद अंध अभागी | काई विषय मुकुर मन लागी। 
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी | सपने हूँ सन्‍त सभा नहीं देखी ॥ 
कहहि ते वेद असम्मतवानी | जिनहिं न सूक लाभ नहिं हानौ |। 


हे 
| 


मुकुरमलिन अरू नयन विहीना । रामरूप देखहिं किसिदीना ॥ 
जिनके अगुस न सगुण विवेका । जल्पहिं कल्पित बचन अनेका _ 


हरिमाया वश जगत श्रमाहीं | तिनहिं कद्दत कछु अघटित नाहीं 
बातुल भूतविवश मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे ॥ 


जिन करत महामोह मद पाना | तिनकर कहा करिय नहिं काना 


अस निज हृदय बिचारि तजि संशय भजुरामपद । 

इस प्रकार दो दजनसे भी अधिक गालीदिया। सभ्य 
पुरुषों की गालीमें अश्लीलता नहीं रहती, इसतरहकी कठोर- 
वाणीही गाली है । इसीसे मिलती जुलती वाणसीहदी परशुराम- 
जीने कहीथी जिसे लक्ष्मण जीने गाली कहाथा[-- 
“गारी देत न पावहु शोभा ।” परन्तु श्रीपावंतीजीको बह 
सीखमय आक्रोश-गाली तापकारक न होकर--“रास स्वरूप 
जानिमोहि परेऊ ।” श्रीरामस्वरूप ज्ञापक होनेसे प्रकाशमय 


शीतल हैक शो दोनोंकी दोनों उपसाये पात्र 
विबरण भेदसे ठीक हैं । ( मानसमणि १०।७ ) 


9 १०७३ ) 


# शंका २५ # 
स्वायम्भूमनु अरु शतरूपा | जिनते भइ नर सृष्टि अनूपा | 
तो क्या मनुसे पहले नर सृष्टि नहीं थी ? नहींथी तो मनु- 
महाराज राज्यकिसपर करतेथे ? (जानफीग्रसाद अग्रवाल) 
# समाधान # 
सुरनराधिपमानव बिग्रह सतत श्रीमनुबंशप्रदीपकम्‌ | 
अवधपूरखिलाधिपनायकं, नमत श्रीरघुराजकिशोरकम्‌ ॥ 
वास्तव में तो इस श्वेतवा राहकल्पके आरम्भमें सब प्रथम मानवी 
सुष्टिको रचना मनुनेद्दी किया और तब उन्हींपर “तेहि मनु 
राजकीन्ह बहुकाला ।” दूसरे जिज्ञाखित पंक्तिके अनूप? शब्द 
पर ध्यान देना चाहिये | मनु और ब्यासजीका कहना है कि-- 
नरतीति नर: प्रोक्त: परमात्मासनातन: ।? 
'सूष्ठा नारं तोयमंत्त: स्थितो5हं तेन मे नाम नारायण: ॥ 


“नराज्जातानि तत्वानि नाराखीति विदुबंधाः | (म० भा) 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनव: । 
ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायण: स्मृतः ॥?. मनु १ । १०) 
अथाोत नरका अथ परमात्माहै, इसी आशयसे नारद- 
जी से बाल्मी किजीने पू छाथा कि-- 


महर्ष त्वं समर्थोउसि ज्ञातुमेब॑ विधं नरम्‌ ।' बा०रा८१।१।५ 

परमात्मा के सदैव अनेकों अवतार होते रहते हैं-- 
संभवामि युगे युगे० ( गीता० ४ ५) और उन अवतारों में 
कितने समानभीददोतेहें | परन्तु स्वयंभूमनु एवं शतरूपासे नर- 
परमात्मा की जो नरसृष्टि हुई अथोत्‌-मानव-अवतारहुआ 
वह अनूप हुआ, अथोत्‌ श्रीरामावतारके समान कोईभी अब- 
तार नहीं हुआ-यह अनूपनरसृष्टि हुई । 


(/ १०३: ) 


“न तत्समश्चाभ्यधिकश्चरृश्यते । श्वे० ड० ६।८॥ 

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्य: ॥ गणे० ड० ४।१ 

न तत्समा चाप्यधिका च दृश्यते। गुद्यकान्युप० ४७ 

'नेदं यशोरघुपते सुरयांचयात्त-- 
लीलातनोरधिक सा म्य विमुक्तघाम्न: ॥। (भाग० ६।११।२०) 


ब् >+ र्‌ 
जाके सम अतिशय नहिं कोई ।? आपुसरिस खोजो कह जाई! . 


निरुपम न उपसाआन राससमान राम निगम कहे ।' 
इसकल्पमें नर-परमात्माके अनुपस नर-सुष्टि-राजारूप 
होने का एकमात्र प्रबलकारख स्वायंभूमनु और शतरूपाहीहे । 
% शंका २६ # 
द्वादस अच्छर मंत्र बर जपहिं खहित अनुराग । 
बासुदेव पद पंकरुह, दम्पति मन अति ल्ञाग॥ 
शंका यहहे कि मनु कोनसा द्वादशाक्षर मंत्र जपते थे। 
प्रसिद्ध बासुदेव मंत्र या दूसरा कोई । क्योंकि प्रसिद्ध बासुदेव 


मंत्रसे तो चतुर्भेज नारायस किंवा ब्यूहात्मक बासुदेवकी अआप्ति 


होती है । द्विभुज परब्रह्म श्रीसीतारामजीकी नहीं । और मनु 
दंपतिकों परस्वरूप द्विभुज श्रीरामजीको साज्षात्‌ प्राप्ति हुइथी । 
( महांत रघुबरदास विशारद शिवनाम-बाराबंकी ) 
# समाधान # 
महाबीर वीर परमरणखधीरं शरधरं 
शिवा द्येस्संसेव्यं सुरनराधिपमान्य शुचितरम्‌। 
मदहामंत्राधीन॑ सुखचिन्नवीनं सद्वपु, । 
नमो नित्यं राम॑ नयनममिरासं मा पतिम्‌॥ 


है दुरक ) 


ऐसेविवाद तो प्रायः बनेही रहतेहें कि श्रीसीतारामीय 
. युगलमंत्रसे श्रीरामजोीकी प्राप्ति होतीतोहे किन्तु उसकी द्वादशा- 
क्तरमन्त्र संज्ञानहींहे । और मनुका दशनप्रकरण देखनेसे 
निश्चय होता है कि प्रसिद्ध '5£ नमोभगवते वासुदेवाय” मन्त्र 
भो नहीं होसकता क्योंकि इसमन्त्रमें केवल भगवानकाही नाम 
आताहे। श्रीजीकानहीं और श्रुतिका सिद्धान्त है कि 

यथा नामी वाचकेन नाम्नायो5भिमुखो भवेत्‌। 

तथा बीजात्मक्रो मंत्रो मंत्रिझोडभिमुखो भवेत्‌ ॥। 

( रा० ता० पू० ४।३ ) 

अर्थात्‌ जेसे किसीका नाम लेनेसे बह नामवाला अभि- 
मुख हो जाताहे । उसीतरह वीजात्मक मन्त्रसे जिसका वीज- 
होताहे वह सनन्‍्मुखद्दोताहै। अतः वासुदेवमन्त्रका जप मनुजी 
ने किया यह नहीं कदह्ाजासकता क्योंकि दशनतो श्रीसीता और 
श्रीराम दोनोंके हुयेथे । अतः बिचारंणीयहै कि वह कौनसा 
मंत्रथा। ग्रन्थोंमें अनेकों द्रादशाक्षरमन्त्र हैं परन्तु सब भग- 
वनमन्त्र ही नहीं हें । आनन्द रामायस में 'श्रीसीताराम॑ बन्दे 
श्री राजा राम॑! यह द्वादंशाक्षरमन्त्र श्रीसीतारामकाहे परन्तु 
यह जपकानहीं कीतनका है इसकेलिये वहीं लिखाहै कि-- 

द्वांदशाक्षरमंत्रोउ3यं कीवनीयो खदा जनेः। 


चींसावाय्रादिना पुण्या सबवांछितदायक:ः || 
( आ० रा० ६।१५।२६ ) 


दूसरेयह कि इसमें नामकी पुनुरिक्त होनेसे यहमन्त्र 
जपनीयनहीं अपितु कोर्तनीयहै | भागवतमें प्रसिद्ध हैकि नारद 
तथा ध्रुव आदि जिन्दोंने द्ादशाक्षरमन्त्र जपाथा उन्‍हें अकेले 


(/ ९४४४ 2 


भगवानकाही दशन मिला श्रीजीकानहीं । और अगस्त्यसंहिता * 
में लिखाहै कि एक द्वादशाक्षरसन्त्र श्रीरामजी और उनको ' 
शक्ति का भी है--अ० सं? अध्याय ३२०- 


स्व्रकामशक्तिवाग्वणान्नारसिंहमत: परम ।७४।॥ 
लक्ष्मीपाशांकुशाणा नि बारांहं फट स्वरूपकम ॥। 
स्वाहेति रामभद्रस्य द्वादशाक्षरमीरितम ।|७५॥ 
ओर उसका महत्वभी वहाँ कहाहे कि-- 
आयुरारोग्यमैश्त्र्य पुत्रपौत्रप्रवद्ध नम्‌ | द 
सवान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुलोक॑ स गच्छति ।। (८०) , 
मन्त्र का रूप--श्री रामभद्गका प्रकरण चलरदा है इसलिए 
स्वका अथहुआ रामबीज ( राँ ) कामबीज (क्लीं) शक्तिबीज 
(हीं) बाग्वीज (०) नृसिहबीज (्षुरों) लक्ष्मी-सीता बीज (श्रीं) 
पाशधारों बरुणका बीज (आं) अंकुशधारी विध्नारिका बीज्ञ 
(क्रों) बाराहबीज (हुँ) और (फट्स्व,हा) अर्थात्‌ “रॉ क्लीं हीं 
एऐं क्ष्रों श्रीं आंक्ों हुँ फट स्वाहा ।” पूर्बोक्त श्रुतिसें कद्ागया है 
कि जिसके बीजवाला मन्त्रहोताहे वह प्रगटहोत। है । और इख- 
मन्त्रमें सीत)राम दोनोंका बीजहे तथा मनुके सामने सीतारास 
जीके प्रगटहोनेसे यह्दीनिश्वय होता हे कि उपयेक्त अगस्तसंहिता 
वाला द्वादशाक्षर राममन्त्र मनु दम्पति ज़पतेथे। प्रश्न हो 
खकता है कि इसमन्त्र में तो ६ बीजहे फिर नवो प्रगट नहोकर 
केवल सीताराम दोह्दी क्यों प्रगटहुए ? इस संभावित शंकाका 
समाधान उस दशनप्रकर सके देखने से ही होजाता है । द्शन- 
कालमें रामजीके लिये कहागया है कि-- 
उपजहिं जासु अंख ते नाना | संभु विरंचि विष्नु भगवाना॥ 


ह रैबक ॥ 


ओर सोताजीके लिये कहा गया है कि-- 
जासु अंख उपजहिं गुनखानी | अग॒नित रमा उमा ब्रह्मानी।॥। 
भश्रकुटि बिलाख सृष्टि लय होई | राम बाम दिसि ख्रीता खोई ॥ 


ओर श्रीरामजीने स्वयं कहाहे कि ८ 
आदसक्ति जेहिजग उपजाया, खोडउ अवतरिहिं मोरि यहमाया 


इससे निष्कष यहनिकलाकि उपयु क्तमन्त्रमें श्रोसतोतारामजी 
से अतिरिक्त जो सात बीज और हैं उनके अधिष्ठातृगण श्री- 
सीतारामजीके अंश ( काय ) हैं और अंशी ( कारण ) में 
उनका समावेश हो ही जाताहे इससे श्रीखीतार।मजीही प्रगट 
हुए अन्य सात नहीं। दूसरे मनुने साँगाभी यहीथा कि-- 
जो स्वरूप बस खसिब मनमाहीं । जेहिकारन मुनि जवनकराहों 
जो भुसुण्डि मनमानस हंखा | सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा 
देखदिं हम सोरूप भरि लोचन | कृपा करहु प्रसतारति मोचन 
यहाँ बर्खित लक्षण श्रीसखीतारामजीमें ही संघटित होते हैं 
अन्यमें नहीं | इसीसे सीतारामजी ही प्रगट हुये अन्य नहीं । 
प्रश्न- अगर इसी मन्त्रका जपतेथे तो यह क्‍यों कहा गया 
है कि- वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ।” 
इससे तो मालूम पड़ता हैकि चतुर्भजविष्णुकाही ध्यान करतेथे। 
उत्तर-यदि चतुर्भ जविष्णुकाही ध्यान करतेहोते तो विध्यु 
तो स्वयं अनेकॉबार आयेथे उन्हींसे निजअभीष्ट मांगलेते-- 
ब्रिधि हरि हर वप देखि अपारा | मनु समीप आए बहुबारा ॥ 
मांगहु बर बहु भांति लुभाये | परम धीर नहिं चलहि चलाये ॥ 
कहागया है | वासुदेव शब्दसे भी यही सूचित द्ोताह कि 
बे किस्ीविग्रदविशेषका ध्याननद्दीं घरतेथ। क्योंकि 'बासुद्व' 


हल के 


भगवानके किसीरूप विशेषका नामनहीं है बहतो निवासा्थक 
बसु धात्वात्मक और क्रीइनाथक 'दिवु' घात्वात्मक शब्दों के / 
समाहार से वना है| जिसकी ब्युत्पत्ति इस तरह होगी कि-- 

'वस्तति स्त्रेति वासुः वासुश्चासौ देव: वासुदेव:” अर्थात्‌ सब. 
व्यापक एवं क्रीड़नशील परमात्माका नाम वासुदेवहे | इससे . 
यही स्पष्ट हुआ कि वे किसीरूप बिशेषका ध्याननहीं करतेथे। / 


प्रश्न--जवब किसी रूपविशेषका थ्यान न किया जायगा 
तो कोई रूप कैसे प्रगट होगा | 


उत्तर-- मन्त्र जप के प्रभाव से | यथा- 
लोके पूव ज्ञात स्वरूपस्तथा55ज्ञात स्वरूपो वा नामी 
यथा स्वनामोच्चारणेन सनन्‍्मुखो भवति तथा उज्ञातस्वरूपो- 


डपीश्वर: स्वनामोच्चार समात्रेण साक्षात्कृतो भवतीति। 
श्रीरामतापिनी भाष्य पूत्रोद्न १ । १२ ( सानसमसख्ि २१।७ ) 


# शंक्रा २७ # 
“उरश्रीवंत्स रुचिर बन माला |? 
श्री सत्य श्रुति जगबिदित जो, सोरामबाम विभाग राजहिं। 
जब श्री ( सीता ) जी प्रत्यक्ष साथ में हे तब मनुकेसामने 
“उर श्रीबत्स” क्यों !| [पं० रामकुसार उपाध्याय रासा: ] 
* समाधान # 
बसतिनित्य हरिहृदय श्री सिय छबिनिधि जगमूल । 
निज 'कुमा र” मोहिं मानि सोइ हरिहिं सकल भवशूल | 
यह ठीकहे कि श्रीसोताजी सततकाल हरि-हृदयस्थल 
में बिराजती रहती हैं 'मममनसीता० ।' अत भगवदुरः स्थल 
श्री ज्ीका लीलानिकेतनहै जैसे महारानी के बाहरबिहरने पर भी 


( #9७ १ 


उनक। शयनकक्ञ क्रीडानिकेतन बनाही अथच सजाहीरहताहे। 
बैसेही श्रीज्ञी प्रत्यक्ष बरामभाग सोभित अनुकूला' हैं तोभी वह 
लीलानिकेतन अलंकृतही दिखाई देता है। अथात्‌ भगबद्गक्ष- 
स्थल पट्रपहिषी श्रीजीके बिराजनेका पीठ-सिहासन पलंग है । 
श्रोजीके लीलाग्ृह श्रीहरिडर: स्थलमें सुन्दर पुष्पमाला बिछा 
रहता है । श्रोजोके लीलाग्रह श्रीहरिउरः स्थलमें रत्नोंकी 
लड़ियाँ शोमित रहतीहें । श्रीजीके लीलाग्रह श्रीहरिषर में 
रंगवलियाँ रावणादि के बाखोंकी रेख।यें हैं | श्रीजीके लीला- 
गृह श्रीहरिउर: स्थलमें मंगलदीप कोस्तठुभका पदक प्रज्यात्त 
रहता है| श्राजीके लीलाग्रह श्रीहरि डर: स्थल में इन्न-चन्दन- 


| कपूर आदिका सुगंधित लेप रहता है। 'शायद इसीसे पुरुषों 


के बच्तस्थलमें इत्र लगायाजाता है ।” अस्तु 
[यह भाव 'यतिराजसप्रति' को व्याख्या से लियागयाहे |] 
# शंका २८ $% 

“विविधम्रगनकर आमिषराँधघा, तेहिम्हँ विप्रमाँस खल साँधा॥ 
मनमें दोसंदेह हुए । क्या विप्रकामांसभी पकाकर मिलाया 

गया ? इसपरसे ऐसा भा सताहेकि उससमयके सामाजिकखान- 

पानमें अआमिषभोज्यपदाथ ब्राह्मसों के लिये त्याज्यनहींथे लेकिन 

यहकल्पनाभी चित्तकों विश्रम करदेती है ? २-यदि बिप्रमांस 

नहीं पक्रायागया तो उस मांसकेलिए बिप्रशव्दका उपयोग महा- 

कविनेक्यों किया ? क्या प्रसंगने उन्हें ऐसाकर ने केलिए मजबूर 

किया और क्या वह तक सम्मतहे यदिहेतो किसबुनियादपर 
खमाचार की दूसरी संदेह ग्ररुत पंक्ति -भयेड रखोइ भूसुर 

मांस! है इसमेंभी उपयंक्त शंकाएँ हैं. । (प्रथ्वीराय देशमुख) 


| १. # 


# समाधान # 
समगुणखगखणपारं सज्जनानन्दकारं, 


त्रिसुवनसुखसार॑ संत सद्दिचारम। 


विमलवर॒बिहारं निजितानन्तमारं, 


प्रमुदितपरिवारं नौमि कोशलकुमारम्‌ ॥ 
भूलोकमें चराचरप्राणियोंकी शरीरोत्पत्ति चारतरहस 
होती है--“चारिखानि जगजीवब अपारा ।' स्थावरकी उत्पत्ति : 


जल वायु और म्तिकाके संयोगसे बीजमें अंकुररूपेण होती है 
इसके बनस्पति, वृत्तलता, गुल्मबी रुष, ओपधि और दणादि 
अनेक भेदोपभेदहें । गर्मी और सर्दीके समानसंयोगको पाकर 
उत्पन्नहो जानेवाले ऊष्मजकह।तेह मशक, दंश, मत्कुण, ढील, 


चीलरआदि एवं अनेककीट पतंगआदि बहुतभेद ऊष्मजकेहे । 


नरभादाके संयोगसे प्रथम गर्भसे अण्डा पेदाहोकर कुछकालके 
बाद उसी अण्डेसे पेदाहाने वाले प्राणी कानाम अण्डजहे इनमें 
सपे, कच्छुप और पक्षी आदि हें। जेर-जरायुमें लपटेहुए पैदा 
होने बाले जरायुज या पिग्डज कहलाते हैं जिनमें मनुष्य और 
पशुहें । इन चारोंतरह पेदाहोनेबाले प्राणियोंके परस्पर में भी 
अनेक प्राकृतिकभेद होतेहें और सबका अलग-अलग अन्वे- 
पर करनेसे कई बड़ी २ स्वतंत्र पोथियाँ तैयारहो सकतो हैं। 
यहां केबल पिंडजोंके कुछ मोटे-मोटे भेद लिखे जातेहें जोकि 
बहुतप्रत्यक्ष-स्पष्ट हैं। इस भेददशनसे आगे आपके समाधान 
में सुगमता होगी । पिंडजोंमें दोश्रेणी है एक मांसाहारी और 
एक घासाहारी अथोत्‌ एकका प्राकृतिकआहार मसांसहै और 
एकका घास-ठुझफल फूल अनज्ञादि | इसलिये दोनों श्रेणियों में 


है है०६  ) 

प्रकृतिदत्त कुछऐसे भेदहें जिसे कोईभी कभीनहीं हटासकता 
अथोत्‌ वे भेद साबेकालिक हैं जैसे «- 

१-मांसाहारीकेदाँत बराबर नहींहीते। घासाहारी केदाँत 
बराबर होते हैं । 

२-मांखाहारीकेदाँत नोकदार और टेढ़े होतेहे। घासाहारी 
के दाँत बेसे नहीं होते । 

३-मांसाहा री कोईभी चीज चिबाकरनहींखाते निगलजाते 
हैं । घासाद्दारी डादसे चबाकर खातेहें। 
४-मांसाहा री कदाँत जल्दी टूटजातेहें। घासाहारीके देर में । 
४-मांखाहारी अल्पायुहोतेहें | घासाहारी दीघोयु । 
६-मांखाहा री मकार-चालबाजहोतेहे, घासाहारी निष्कपट | 
3-मांखाहारी ऐयाश-दुश्चरित्र अधिकहोतेहें घासाद्दीरीकम । 
प-मांसाहारी दूध या नलादिपेय जीभसे चाटकर पीतेहे । 
घासाहारी ओछ्लगाकर पीतेहें | 

६-मांखाहारोक पसीना नहीं आता | घासाहारीके पसीना 


होताहे | 

१०-मां खाहारी का नख पेना नोकदार होता है । घासाहारी 
का नख गोल होताहै । 

११-बड़ेसे बड़े मांसाहारीकी आँत अ्रभीतक चोदह इंचसे 
बड़ी नहीं पाईंगई । घासाहारीकी आँत इतनी बड़ी होतीहे कि 
सर्वबांग में नखसे शिखतक तीनबार लपेटी जा सकती है। 

१२-मांसाहारीके दिलकीधड़कन प्रतिमिनट कमसेकम 
पचहत्तर बारहोती है । घासाहारीके दिलकी घड़कन प्रतिमिनट 
अधिकसेअधिक अद्वा बन बार होती हे। 
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१३०जिसछिद्रसे मांसाहारीका सिर निकलजाता है उसछिद्र 
से उसका साराधड़ निकलखकत! है पर घासाहारीका ए सानदहीं 

१४-मांसाहारीक लेंढ़ लगती है । घासाहारीके लेंढ़ नहीं 
लगती । (मेथुनकालमें उलटजानेकों लेंढ़् कहाजाता है )। 

१४-मांसाहारी रातमें आखेट करतेहें सोतेनहीं । परन्तु 
घासाहारी रातमेंही खूब सोतेहे दिनमें कम | 
१६-मांखाहारियों को रोग अधिकहोता है घासाहारियोंको कम । 

१७-मांखाहारीपशुके महमें लार नहींह।ता । घासाहारियों 
के मुहमें लार होताहै। 

१८-मांसाहारी स्वाभाविक क्रोधी होताहै। घासाहारी 
स्वाभाविक क्रोधीनहींहोता अपितु कारणपाकर क्रोधघकरता है । 

१६-मांसा दवा री पशुके शरीरसे दुर्गन्‍्धनिकलती है घासा- 
हारीके नहीं । 

हदी समुहम्मदी में लिखाहे कि--मांसखानेसे आदमको 
दशद््‌र्ड ओर होव्वाको १५ दरड दियागया | आदमको १० द॑ ड- 

१-अमृतफल न मिलेगा। २-बिहिश्तका वस्त्र न मिलेगा। 
३-ख्ीके पास नंगे जावोगे | ४-बिहिश्तसे बाइरजाबो । ४-का स- 
बासना प्रबलरहेगी । ६-तुकमपर शेतानका अधिकार रहेगा। 
४-तू शेवानसे भय करेगा | 5पापकरेगा | ६-तुके दुःखद्दोगा । 
१०-ओऔर तू ललचाया करेगा । 

होव्बा को १४ दणड-- 

१-रजस्वला होवो। २नौप्रास गर्भ रखो । ३-प्रसब पीड़ा 
सहो । ४-पतिके आधीन-बशरहो | ४-पतिकी अबाँछित आज्ञायें 
भी मानो । ६ थोड़ाभागमिल्ले । ७-स्त्रियोंके नामसे तरू।व. न हो । 


जीप मय आ 


 र्नछत  ._ जनीेंमें>  > सलमा- 


है (कर ) 


८-पतिक्री सेबाकरो | ६-खीकी साक्षी न मानी जाय | १०-नबी 
न हो सकेगी। ११-ल्लीको सलाम न कोजावेगी । १२-बुद्धिमें 
दशवाँभाग मिलेगा । १३-ज़हाद न करसकेगी। १४-जुमाकी 
नमाज न पढ़ खकंगी, आर १४-स्त्रियोंका कोई विश्वास न 
करेगा। ( कबीर मंश्यूर से उद्धृत ) 
उपयेक्त प्रकारके घासाहारी पिंडजोंके सभीलक्षण मनुष्य 
में पायेजातेहें, मांसाहारी के एकभी लक्षण मनुष्यमें नहींमिलते 
अतएव मनुष्यका स्वाभाविक भोजन मांखनहींहे पुनः जिसका 
जो भोजन प्राकृतिक होताहै वह उसे उमस्रकीअसलीहालतसें 
खासकता है, जेसे घासाहारी पशु या मनुष्य कोईभी फल या 
अन्न कच्चा खासकताहे और मांछाहारी मांसको कब्चाही खा- 
सकता है पर मनुष्य कच्चा मांस नहींखासकता | अपने प्राकृतिक 
नियमके प्रतिकूल चलनेवाले मनुष्य राक्षसकहदे जातेहें, राक्षसों 
की सबद्रावें मनुष्योंसे मिलतेहुएभी वे क्रब्यादहोनेककारण ही 
राक्षसकहे जातेहें | युग-समय के प्रभावसे पूबयुगक राक्षसोंका 
मेदा इतना मजबूत होताथा कि वे मांसको कच्चेही हजमकर 
डालतेथे, पर वतंमानकालिक राक्षसगण मेद एवं जठराग्निकी 
कमजोरीके कारण बेसेनहीं हजमकर सकते तो आगमें पका- 
कर खातेहें । अस्तु-जीवहत्याके कर्म गन्देहें. उनकाफल 
उत्त मनहीं होता इसीसे वेदभगवान भी ऐसाही आदेशदेतेहे । 
अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्‌ विहब्येन | अथववेद ७।५।४ 
भगवानकी सर्वश्रेष्ठ उपासनावही है जिसमें जी वहिंसा नहींहोती 


मुस्धा देवा उत शुना यजन्त उत गोरंगैः पुरुषा यजन्ति । 
. अथवंबेद ७४४ 
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वे एरू तरहसे पागलहें जो कुत्तासेलेकर बकराग/य तक ' 


के मांसको खातेहें या पशुओंक अज्ञोंकों काटकर किसीको 


खिलानेसे परमात्मा अथवा देवताओं का प्रसन्नहोनामानतेहें | 

स्तो मासस्त्वा विचारिणि प्रतिष्टो भन्त्यक्तुमभिः। 

प्र या वाज॑ न हेषन्तं प्रेरुमस्यस्यजेनि ॥ 

ऋ० ४।-४।२ ते- सं० २।२।१२।३ 
जोमांस खाता है वह नारकीहोता है. सबदादुःखममें पड़ा 

रहताहै उसकामुखदेखनाभी पापहे । बहुतअच्छाहो कि ऐसे 
पापी मांसाहारी सदैव नारकीस्थानोंम्ही पड़े रहें। 
आमे सुपक्वे शबले बिपक्वे यो मां (सं)पिशाची अशने द॒दम्भ | 


तदात्मनां प्रजया पिशाचा वियातयन्तामगदोड्यमस्तु ॥ 
९ दिए 
. अथव ५।९६।६ 
यः अशने >जो मनुष्य अपने भोजनमें 


आमे, सुपक्बे-कन्चा या खब पका (चुरा-सीमाहुआ) या 
शबले विपक्वे-अधपका या किसीअन्यखाद्रबस्तुर्में मिलाकर 
पकायागया | 

मांसं ददम्भजमांस (किसी प्राणीकार्मांस) खाता है। 

(से) पिशाच:जवह मनुष्यरूपमें पिशाच हे । 

तत्‌ आत्मनाज्मांसाहारी पुरुष स्वयं तथा 

प्रजया पिशाचाजमांसभो जीषिशाचरूपी परिवारके साथ 

वि यात यन्ताम>खमाजसे सवंदा हटादियाजाय | तभी 

अयम अगदः अस्तु ।>यह सुसभ्य समाज निरोग होगा । 
कौटिल्य अथशास्र के अधिकरण ४ अध्याय १३ में 


५ 


अतिचारद्ण्ड? प्रकरण के आरम्भही में ५ सूत्रों में बतायाहे 
कि राजाकों चाहिये कि+- 


 #''गां- ऑल जान. कल 


+ &3:957- *७/+- ककया 


है आओ ) 


ब्राह्मणगमपेयमभक्ष्यं वा ग्रासयतः उत्तमोदण्ड: ॥|?॥ 
क्षत्रियं मध्यम: ॥। ॥ वैश्यं पूथच: साहसदरड ॥३॥ 
शूद्र चतुष्पंचाशत्‌ पणो दण्ड: ॥४॥ 
स्वयं ग्रसितारों निविषया कार्या: !५॥ 
जो मनुष्य अपेय / मद्यादि ) या अभक्षय (मांसादि) 
किसी त्राह्ममको बलान पिलाखिला दे तो उसपर ४३२) दण्ड 


. जुमोना होना चाहिये। क्षत्रियकों कोई मद्यमांस पिलाखिलादे 


तो उसपर २१६) दण्डहो । वैश्यको कोई मांसमय खिलापिलादे 
तो उसपर १०८) दण्डहो और शूद्रकओों कोई मांसमय् खिला- 
पिलादे तो उसपर ५४) दण्डहो। यदि ब्राह्मणादि बण स्वयं 
मद्यमांस सेवनकर तो उन्हें स्वदेशसे निकालदियाजाबे | अस्तु 

जब मनुष्योंकरा स्वाभाविकभोजन मांसनहींथा तब केसे 
कहाजासकताहे कि भानुप्रतापके समयमें सतयुगमें मनुष्यलोग 
मांसखातेथे | अब आपका प्रश्नहैकि तब मांसकी रखोइक्यों- 
बनी और आकाशबासीद्वारा बिप्रमांसका निषेधकियागया ? 
इस सारेप्रसंगपर बिचारकरनेसे समाधांनहोजाताहे। कपटी 
मुनिने राजासे यहीतों कहाथा कि-- 
जौ नरेश मैं करों रखोई | तुम परसहु मोहिं जान न कोई ॥ 

अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई | 

यहाँ मांसकेलिये नहींकहागयाथा | रसोइमें मायामय 
छरसचारिबिधिके अनेकब्य॑जन बनायेगयेथे, उसी ७ ज्ञमें मांस 
मिलादियागयाथा, इस्रनलिये कि देखनेसे पता न चलेकि इस में 
मांसमिलाहै क्‍योंकि यदि देखनेमें पताचलजायगा तो राजा- 
परोसगेह्दीनहीं, और जब ब्राह्मों केसामने मांसजायग।हीनहों 


( ११४ ) 
तो वे श्राप क्यों देंगे | श्रापद नेकेलियेतो किसीएक पशुपतक्षीका 


ज््ः 


सांख पर्याप्रथाही पर उसने बिप्रमांस इसलिये मिलादियाकि : 


ज्ञितनावड़ा अपराधहोगा उतनाबिशाल दण्डभी दियाजायगा। 


छेवल मृगमांख रहनेसे संभवतः कुछ दिनोंकेलिये मांसाहारी 


सृग या राक्षसादि होनेमात्रका श्राप दे जेसाकि बशिष्ठज्ीने 
घीयंसहराजाको बारहबपंतफ राक्षसहोनेका श्रापदियाथा। 
इस्रीलिये उसखलने बिग्रर्मांसयुक्त रखोईबनाया और प्रथमबार 
की आकाशबासीभी उसीखल कालकेतुनेही कियाथाकि- 
है बड़िहानि अन्न जनिखाहू | भयडउ रसोई भूसुर माँसू॥ 
शंकाकरनेवाले कहसकतेहें कि राक्षसने ब्राह्मणोंको 
क्यों सावधानकर दिया, लाखोंत्राह्मणपरि वार अ्रष्टहोजातेतो 
उसऊकातोदल घरढ्ही जाता उसकी क्या हानिथी ? यहठीकहै कि 
मांसाहारीत्राह्मण राक्षसकेदलकी बृद्धिकरत जेसे कि ब्राह्मणो- 
त्तममद्विपुलस्त्यकेवंशज मांखाहारीहोने के का रण राक्षसहुये । 
परन्तु इससे कालकेतु और कपटीमुनिका अभिलषित मनोथ 
न खिद्धहोता क्‍योंकि यदिजल्यलोग भूलसेभी मांसखालेते तो 
उनकात्रह्मतेज तुरन्तही नष्ट हो जाता और तब उनका श्रापभी 
नलगता | जिनमें ब्रह्मतेज या किसी प्रकारका सात्विऋतप: 
तेज् नहीं रहता उनका श्राप या आशीबाद नहींलगता, आाजतो 
प्रत्यक्षद्दी है-कितने ब्राह्मग॒बंशज दिनरात श्राप और झाशीबद 
का सदात्रत घूमघूमके धाँटाकर हें परन्तु तेज्हीन होनेस बुछ 
अपरनहींकरता और राक्षसहोनेपर राजाउन्हें मारडालत! पुन: 
परसन जयदिंलाग महिपाला | भइ अकाशबानी तेहि काला ॥| 
अभी सबके सामने परसानदी गयाथा तैसेही राक्तण 


हक ॥ 


आकारशरमेंजाकर बोलपड़ा, उसकोतो डरथा ही कि देरतो परसने 
में लगेगीही ओर इस बीचमें यदि किसीवरह भेदखुलगयाठ। 
उलटे लेने के देने पड़जायंगे कहीं वह श्रापकी व्यवस्था मेरे- 
ऊपरही न पड़जाय, इससे ऐसे ढंगसे कहाकि ब्राह्मणोंने तुरन्त 
ही घोरश्राप देदिया परन्तु फिर देवबासीहुईं । दूसरीबारकी 
अआकाशब।सोी देवबासीथी इसीसे उसकेलिये बरगिरा कहा 
गया। “भइ बद्दोरि वरगिरा अकाशा ॥” अब इस्तरह्त स्रारे 
अखंगकों अच्छीतरह देखनेसे पता चलताहै कि उससमय या 
किघीभी घार्मिकसमयमें सामाझिक खानपानमे आमिष भाज्य- 
पदाथ मनुष्यमात्रके लिये ग्राह्म नहीं रहता । (मा० म० ६।६ ) 
# शंका २६ # 
जब प्रताप रवि भय नृप फिरी दुह्दाई देस । 
प्रजा पाल अति बेद विधि कतहूँ नहीं अघलेस ॥ 

ऐसाधामिकराजा बैरीके चंगुलमें क्योंफेंसा उसकेअज्ञान- 
बश त्राह्य॒यों का अपराध हुआ, शापलगा पीछे ब्राह्मणों ने शाप 
का माजन भगवानकेद्दाथ करवाया परन्तु प्रथम कपटमुनिसे 
इस धामिक राजाका सकुलबिनाश क्‍्योंहुआ ? कपटमुनिका 
क्याहुआ ? ( सेठ निवासदास पोद्दार ) 

# समाधान # 

जीवानां हितबिन्तक॑ प्रतिपलं॑ जीवान्‍्प्रमोदसप्रदं, 

दुष्टान्बवे भवरभीतिभूरिकरणं शिष्टान्सुमोद भरम्‌। 

भक्तस्यैत्र वरो सहानुज्लसद। भक्तो द्वि यस्यात्म भू- 

स्त॑ राम॑ सुगुणारव॑ परतर॑ नित्य॑ भजे श्यामत्रम्‌॥ 


कई, 


घर्मधुरीण महृर्षियोंने धमतत्वपर बहुत बहुत ऊहापोह- 
करके धर्मराशिको सामान्‍य ओर विशेष रूपेण दोभेद में 
विभक्तकिया है, उनमें विशेषधम तो भगवच्छु २ सागति है जिस में 
त्रटिपाने एवं पूर्सकर नेका कोई प्रश्नहीनहीं जबकि-- 
... स्व॒ल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्‌ । 


ओर मगवसत्प्राप्तिके अतिरिक्त समस्तघम समूह सामान्य 
धर्महें । करुशावरूणालय श्रीहरिने अनन्यगतिक भक्त एवं 


सखा श्रीअज नजीसे सामान्य धर्मोंके लियेद्दी गीतामें-- 
सर्बधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण त्रज्ञ | १८।६६ 


कहाथा, क्योंकि सामान्यधम कच्चा काँचका ढुकड़ा- 
खरीखाहै, उसके किचितमात्र त्रुटिसेही सम्पूर्ण सबिधि सम्पा- । 
दित करमंघर्म पर सबनाशात्व उपस्थित होजाताहै, क्‍्योंकि-- 
'बर्मस्यतत्य॑ निडितंगुद्दायाम्‌ू ? सम भा० बनपब ३१२ | ११५ | 


(' रे 
धमसस्‍्य सूक्ष्मागति: ।! 


सामान्यधर्मोंके सम्बन्धमें प्रातः स्मरणीय श्रीगोस्वासी- 


जीने कहाहे कि-- 


पायेहिपै जानिबोकर्मफल भरिभरि वेदपरोसो ॥| वि०प० (७३ 
महाराज प्रतापभानुजी परमधार्मिकथे, धमंतत्वके | 


कर ल्‍्ध न 
ज्ञाताथे, सामान्य वैदिकधर्मोके सावधान अनुष्ठाताथे | परन्तु 


उनकी बहुतबड़ी महत्त्वाकांक्षाने उनसे बहुत बड़ेबड़े तीनअप- , 


राध करादिया |«- 


जरामरण दुख रहित तनु समर जिते जनि कोय | 
एक छुत्र रिपुहीन महि राज्य कल्प सत होय ॥ 


एसी महानआकांछा एकसंसारीराजाकेलिये क्रिसीप्रकार 


#न्‍रन्‍ममम> - हक 


है 0 -) 


भो अनु वितनहीं अधवमनहों परन्तु इसकीपूर्तिकेलिये कपट- 
मुनिक्रेबाग्जालमें पड़कर वे जो तीनभारी अपराधकरबेठे उसी- 
से घोरपतन एवं दारुणशाप हुआ । वे तीनोंघीर अधम ये हैं--- 
(१) जब राजाप्रतापभानुने उस कपटमुनि-खमर सेनको 
महामुनि-परमसाधु जाना तोफिर उससे सेवा क्योंलिया कि 
अपने स्वाथपूर्तिकेलिये लाखोंपरिबारके वास्ते नित्य साल- 
भरतक रखोई करनेको नियत किया ? अपनेअतिथि-सम्बन्धी 
एवं परित्रारयाअन्यकेलिए नित्य (खोइवनवानासेवा-निद्यसे वा है 
“नरेन्द्र | सूद: परिचारको5स्मि० । महाभारत ४।८।६ 
'सूदकमा रि हीने ्वमसमये भरतषभ |? महा० ४१६२ 
कह गिरिधरकविराय तपे वह भीम रखोई । 
को न करे घटिकाम पड़े अवसरके सोई ॥ गिरिधर के० 


दुसरे की रसोई पकाना हौन सेवा” हे ओर साधुसे सेवा 
कराना निशिच रत्व है-- ह 
साथुन सन करवाब्रहिं सेवा | 


जिनके यद आचरन भवानी | ते जानहु निसिचर सम प्रानी॥ 
(२) दूखराअपराध है राजमंत्रीसेछिपाव । राजाको अपनी 
कोईभी राजकाजसम्बन्धीबात मंत्रीसे कभीनहों छिपानी चाहिए 
जबकि--'एकछ त्र रिपुहीनमहि राज कल्पसत होय ।! 
जहाँ राज्यसंबर्धन एवं स्थायित्वकी योजना बनाई जार ही 
हों, उसेतो किसीप्रकारका दुरावकरनाही नहीं चाहियेथ।-- 
देश कालात्ययोमाभूदितिपरीक्षममात्ये: कारयेत । 
( कौटिलीय अथशाख्र १:१४ ). 
अर्थात्‌ उचित देश और काल, क्िसीप्रकार त्रुटि न हो 


( ११८ 


इसलिये राजाको चाहियेकि राज्य सम्बन्धी साराकाम मंत्रियों 
सेहो करावे।” राजाप्रतापभानुने इसनीतिकी अवदेलना को 
इससे राज्यसे भ्रष्ट होगया ।“राज कि रहे नीति बिनु जाने | 
इतनातो सबको स्ामान्यरूपसे ख्याल रखना चाहियेकि जब 
कोई क्िपीवातकों सबसे छिपानेके लिये कद्ठताहोतो सममलेना 
चाहियेकि इसमें जो छिपानेके लिय कहताईै उसीका स्वाथ हैं, 
जिससे छिपाने केलिये सिखाया जाताहै उसका स्वाथनहों है। 
कोडेभी गोपनीयतंत्र सबसेनहीं छिपायाजाता रहस्यभेदके 
अधिकारी होतेहें | परन्तुबहाँ जबकपटमुनिने कहाकि०-- 
छठे श्रव॒न यद्द परत कहानी । 

तो राज़ाप्रतापभानुकी इसपर बिचारनाचाहिये था। 

(३) तीसरा महान्‌ अपराध परमप्रबलपाप पुरोहितके 
साथ छुलकरवानाहै । जब कपटमुनिवेषी राजासमरसेनने 
प्रपापभानुसे कहाकि-- 
तुम्हरे उपरोहित कहूँ राय | हरि आनब में करि निज्ञ माया 0 
तप बल तेद्दि करि आपु समाना । रखिहों इहां वष परसाना || 
'मैं आउब सोइ वेषधरि० ॥! तब राजाप्रतापभानुका सोच ना- 
चाहियेथा कि ऐसातो मुनिका कायनहीं है अपतु राक्षसोंकाही 
यहक्राम हैकि मनुष्यको चुरालेना-हरण्‌ कर लेना एवं विभिन्न 
कपटबेष धारण कर लेना--- 
पनसिचर निकर नारिनरचोरा” 'कपटवेष विधि कोटिककर हीं” 

अतः यह केखा मुनिहे ज्ो मनुष्यको हदरखकरने ओर 
अपना एवं उसका ऊपटवेष परिबतनकी निशिचरी नीति बता 
रहाहे । पुरोद्दित केसा होना चाहिये? श्रोग्यासज्ञोने इसे 


हक कह. ह 


महाभारत आदिपव झ० १६६ में लिखाहै-- 
तस्मिन्क्रमंशि योक्तब्या दान्तात्मान: पुरोहितः ॥ ७४ 
वेदे पड निरता: शुचयः सत्यवादिन: । 
घर्मौत्मान: कृतात्मान. स्युन पाणां पुरोहित: ॥ ७५ ॥ 
यस्य स्याद्भधमविद्‌ बाग्मी पुरोधा शीलवान शुचि: ॥। ७६॥ 
पुरोहितं प्रकुर्बीत राजा गुखसमन्वितः ।|७७॥। 
राजशाखतो कहताहे कि योग्यपुरोहितको अचाय और 
विदा एवं स्वामीवत्‌ माननाचाहिये-- 
पुरोहितमुदितोदितकुलं शील॑ षडऊक्ल वबदे-- 
देबे निमित्तेदण्डनीत्यां चाभि विनीतमापदा«- 
देवम।नुपीनामथवीभिरुपायैश्च प्रतिकर्तारं कुर्बोति ॥ 
( कौटिल्य अथशाखत्र १६१५ ) 
उन्नवसे उन्नत कुलमें उत्पन्न, शील और आचारसे 
सम्पन्न, वेद और व्याकरणादि छ.ओं बेदांगों के ज्ञाता, देवी- 
विपत्ति और शकुनशास्त्र का ज्ञाता दण्डनीत कुशल, देवी 
ओर मानुषी बिपत्तियोंको अथबं बेदके मंत्रोंद्रारा हृटादेनके 
डपाय जाननेवालेको पुरोहित बनाना योग्य है । 
तमाचारय शिष्य: पितरं पुत्रो. भृत्यं स्‍्वामिनमिव चानिवर्तेत । 
( कौ: अ० शा० १॥६।१६ ) 
अआचायको शिष्य, पिताको पुत्र, ओर स्वामीको सेवक 
जिसतरह मानताहे, राजाभी इसपुगोहितको ध्सीतर ह पृज्यम।ने 
ब्राह्मगोनेधितं ज्ञत्र॑ मंत्रि मंत्राभिमंत्रितम । 
जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानुगत शास्त्रिम ॥। 
: कौ० अ० १६।१७ ) 


|, शक 


'इसप्रकार पुरोहितद्वारा बढ़ायाहुआ और मंत्रियोंकी 
मन्त्रणासेयुक्त, राजवंश सबंदा बिजयीरहता है | इसका 
शास्त्रानुसलार कही शखहोना चाहिये । इसराजबंशको कोई 
भी पराजितनहीं कर सकता है ।” अतःसंत्रीसे बातछिपान से राज- 
नीतिसे भ्रष्टहुआ और पुरोहितकेसाथ छलकर।या इससेधम से 
भ्रष्टहुआ | इसी नीति एवं घमध्वंखकर देने के परिणाम में सकुल 
ब्रिनाशहुआ राज्यश्रष्टहुआ और निशाचरत्वको प्रा प्रहुई । 

आगे बणनीयप्रसंगमें कपटमुनिके चरित्रज्ञानकी कोई 
आवश्यकता न रहनेसे शंकर जी या अन्य बक्ताओंने उसको 
ऊहापोह नहींकिया । बक्ता किसीकी चचा त्रहींतक करतेहें 
जहांतक उसका सम्बन्ध अपेक्षितरहताहै, जेसे राबणको उत्ते- 
जित करने के बाद नकटीशूप सखाका क्याहुआ ? इसकीखोज 
किसीवक्ताने अनपेत्षित होनेसे नहीं किया, ऐसेही कालनेमिके 
भी पूवपरिचयसे कोईप्रयोजन न होनेसे चर्चा नहीं की गई । 
ऐसेही अनेक स्थानों पर अन्यत्रभी जानलेना चाहिये। सहज 
ही अनुमान किया जा सकता है कि वह कपटमुनि-राजासमर- 
सेन अपना राजप।कर राजसुख भोगनेगया होगा। 


। (सनसमरसि १४५। ६ ) 
# शंका ३० # 


ब्राह्मणोने प्रतापभानुके समस्तपरिवारको राक्षसहन्का 
श्राप क्‍यों दिया ? ( समंगल्ञप्रसाद, सगरा ) 


*# समाधान # 
परमन्रह्म त्रह्मण्य हरि गोब्राह्मग्श हितकारि। 
रामकुमा रहिं देत सुख बिबिधवेष नितधारि॥ 


(, १२३७७) 
प्रतापभानुके निमंत्रण में सभी ब्राह्मण सपरिबार बुलायेगयेथ-- 
बरे तुरत शत खहसबरबिप्र कुटुम्बसमेत । 
अतः सबत्राह्मण सपरिवार जीमनेआयेथे और सबका 
पद पखारागयाथा, पदपखा!रना परिवार के साथ २ होता है -- 
'पाइके रजायसु बोलाइ बाल घरनिहिं- 
बंदिके चरण चहेूँ दिशि बैठे घेरि-घेरि ।! (कवि० २।६) 
'पद्‌ पखारि जल पान करि आपु सहित परिवार ॥? 
“कनक कलश कोपर भरि रूरे | शुचि सुगन्ध मंगल जल पूरे || 
निज कर ताहि राय अरु रानी । घरे राम के आगे आनी॥। 
लागे पखारन पाय पंकज ॥ 
7 अं राजपरिवारने मिलकर सभी ब्राह्मखपरिवारोंका 
पॉव पखारा था-- 
भोजन कह सत्र बिप्र बालाये। पद पखारि आखन बेठाये॥ 
' बोलाये” और “बेठाये” बहुबचनात्मक क्रियायेहें क्योंकि 
सब राजपरिवार कती हैं। जब सब राजपरिवारने मिलकर 
बुलाया, पदपखारा, बेठाया, तो किसीराजपरिवार के ब्यक्ति 
ने इस दुरभिसन्धिकी सूचना किसीब्राह्मणको क्‍्योंनहींदिया 
कि रसोइमें मांसभी बनाहे | इससे समस्त परिवारको राक्षख- 
त्वका श्रापदिय। । ( मानसमणसि १४।११ ) 
# शंका ३१ # 
दशशिर ताहि बीख भुजदण्डा | 
निशाचरा धपति रावणके जन्मकालमें दसशिर यथाथ 


में थे या पूर्बकब्रियोंने कोइ्दृसराभावलकर लिखाहै, क्या 
बैदिक-अन्थों में इसविषयका कोई उल्लेख हे, जन्मकालमें राव 
के कितने शिरथे / (रामप्रख्राद पटेल, डभरा रायपुर ) 


# समाधान #% 
या बे वेदेषु कथिता त्रिपथगा लोकपाविनी | 
सा श्रीरामकथा दिव्या मम त्रासणकरी खदा || 


श्रीगोस्वामीजी महा राजने तो श्रीरासचरितमानसमें 


रावणके दशशिर और बीसभुजा जन्मकालसे ही होनालिखा है- 
कालपाइ मुनिसुनु सोइराजा | भयउ निशाचर सहितसमाजा] | 
दशशिर ताहि बीसभुजदण्डा | रावसनाम बीर बरबण्डा || 
आपने बेदिकम्रंथोंकीबात पू छाहै तो अन्य बेदिकम्रंथों- 

अथोत्‌ वेदाधारित ग्रन्थों की कोनबात है जबकि साज्ञात्‌ बेद में 
ही रावणके जन्मजात दशशिरोंका बणनहै कि रावसके जन्म- 
कालसेही दशशिरथे । देखिय अथवंबेद काण्ड चार सूक्त 
छ मंत्र एक +- 

ब्राह्मणा। जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः 

स॒ स्रोम॑ प्रथम: पपौ स चकारारखं विषम्‌ |। 
प्रथम: 5 पहलेपहल इसबारकी सृष्टिमें सबप्रथम एकऐसा 
ब्राह्मण: जज्ञे > ब्राह्मण सन्‍्तान उत्पन्न हुआ जिसके कि 
द्शशीष: दशास्य: > दशशिर और दशमुख था 


सः प्रथम:ज्वहदशानन पहलेतोदेब ताओं तथा ऋषियों से छी नकर 


सोम॑ पपोन्‍ज-वेदमंत्रानुष्ठानत१रूप अम्ृतपिया और फिर 
सः आ रसम्‌-उसनेही उसमंत्रानुष्ठानादि खमस्त रसको 
बिषं चकार ।5हलाहल जहर करदिया अथोत्‌ किसी को भी बेद्‌- 
मंत्रानुष्ञानयज्ञ, होमपूजनपाठ आदि नहींकर ने देताथा । 
एकभाष्यकारका अर्थ ऊपर दियागयाहै । दूसरेएकभाष्य- 
कार इसमंत्रकाअथ निम्नतरहसे कर रतेहे-- 


लिन न लक की, रा आशिक ंल 


| 


है, रैश 5] 


ब्रह्मस॒: > त्रह्म षिविश्रवाने अपनी कैकसीनाम्नी१८नीसे 

प्रथम: 5 पहले-प्रथम संतानके रूपमें 

दशशीष: दशाउउस्य: जज्ञे > दश मस्तक और दशमुख वाला 
पुत्र उत्पन्न किया । 

स: सोम॑ पपो > उस दशशिररावणने सोम-अम्रत पानकिया 
अथोत्‌ उस रावणखने योगक्रियासे अपनी नाभिमें 
अमृत कुण्ड संग्रहीतकियाथा जिससे कि उसने 

विषं अरसं चकार ।5 जहर को अरख निःशक्त करदियाथा 
अथोत्‌ बार-बार शिरकटनेपरभी मरता नहीं था । 

इस अथ में “चकार रसं? की जगह चकारारखसं?” पाठहे। 
मानस में भी इसी अथ की पुष्टि हे-- 
'रघुपति शर शिर कटे न मरई।? 
“नाभि कुण्ड पियूष बसयाके । नाथ ज़ियत रावण बल ताके ॥।! 
इसीतरह त्रिशिरानामकराक्षसके ठीनशिर ओर छ:आखों 
का जन्मसे ही हाना बेद में बर्सित है -- 
ख इद्दासं तु बीरबं पतिदंन्‌ , षडक्ष॑ त्रिशीषा्ण दमनन्‍्यत्‌। 
अस्य त्रितो न्‍्वो जसावृधा नो , विपाबराहमयो अग्रयाउहन्‌ ॥ 
( ऋग्वेद मंडल १० सूक्त ६६ मंत्र ६ ) 
सः एब्‌- श्रीरामजी ने अके लेही 

इदासम्‌->लोकोंको दूषितकर नेवाले 'दूघण' को, 

बीरव॑ दनपति:- महाभयंक्रर स्वर करनेवाले खरको और 

जो दण्डक बनस्थ दनुजों-दुष्टों का पति-रक्षक या स्वामीथा 

बडक्षम त्रिशीर्षाणम"ऐसे छःआँख तथातीनशिर बालेत्रिशिर। को 


दमन्यत्‌ >मारडाला दमन कर द्या। 


६. श्र 

श्रीरामजीनेजो त्रिशिरादिको मारडाला तो कौनसी बड़ी- 
बिचित्र बातहोगई अरे-- 
अस्‍स्य अनु-इनश्रीराम जी के अनुयायीकृपापात्र ऋत्त बानरोंनेतो 
ओजसा वृधान: अयः- बलसे बढ़े हुए अपने लोह मय 
त्रित अप्रया-- अँगुली के अग्रभाग - नख से 
बराहम्‌ > बराहाकार बिशाल एवं भयंकर राक्षसों को 
बिपाअहन्‌ > बिना प्रयासके ही मारडाला | 


इसलिये सिद्धहुआ कि अभयचाहने वालोंको श्रीराम जीकी 
ही शरणखलेनी चाहिये । 


इसमन्त्रसें यह बतलायागया हैकि शूपसखाको बिरूपित- 
देखकर जब श्रीराम-लचक्ष्मसको मारडालने केलिये त्रिशिरा- 
खर ओर दूषण सेनालेकर चढ़आये तब श्रीरामजीने अकेले 
अनायासदी त्रिशिरादि को मारडाला। संभवतः इसीमनन्‍्त्रके 
आधारपर श्रीगोस्वामीजीने मानख में लिखाहे कि-- 

“करि उपाय रिपु मोर छन मह कृपा निधाना ।” 

खरदूषण सुनि लगे गोहार। | छनमहँ खकल कटक उन मारा || 

ऐसे अनेक रामायणीयपात्रोंकाबर्णन बेदकेमन्त्र संहिताओं 
में प्रचुररूप में पायाजाताहै, जिनमें कुछका स्थलनिर्देशपूबक 
बणोन मैंने 'बेदों में राम कथा” नामक संग्रहमें कियाहै । जेसे 
राबणके दशशिर त्रिशिराके तीनशिर खरके गधेका शिर 
आदि जन्मजात थे। ऐसी-ऐसी अनेक बिचित्रशकलें आजभी 
ब्रद्माबाबा सप्लाई कियाकरतेहे जिनका चिट्ठा बराबर पश्चि- 
मीय बेद ( अखबारों ) में प्रकाशित होता रहतादहै जिनमेंका 
बहुत कुछ अंश मेरी “अद्याकी मोली! में संग्रहीतहोता रहताहे 


! 


कस सकी किक जम कक नव विकिक दम रककीकीलनी क+- 


( श्थेंशी ) 


ओर उस ब्रह्माकीकोलीका एक-एक पते (प्रष्ठ) आप प्रति मास 
मानसमणि में 'पुरासोंको पुनराबृत्ति? नामसे संपादकीय चट- 
पटीटिप्पणी सहित बहुत दिनतक पढ़ा करतेथे । अस्तु 
बेदोंने बतलायाहै कि रावणके जन्मसेही दशशिरथे दब दो 

पब्ूं हसभूत पुराखोंने बतलाया कि रावणका सर्वाग-उसकी 
आकृति ( हुलिया ) कैसी थी | 

केकल्‍्यजनयत्पुत्र रावर्ण राक्षसाधिपम्‌ । 

शंकुकर्ण दशग्रीवं॑ पिंगल॑ रक्तमूघ जम्‌ ॥२५॥ 

बसुपादं बिशतिभुजं महाकायं महाबलम । 

कालांजननिभ चेव द्रंड्रिणं रक्तलोचनम ।॥|२६॥ 

( स्क० पु० ७ प्रभास खंड अ० २० ) 
शंकुकर्णो दशग्रीव: पिंगलो रक्तमूर्थज:। 
चतुष्पाद्रिंशतिभुजो महाकायो महाबल: ॥ 
जात्याञ्ञननिभो द्रंट्री लोहितग्रीव एब च ॥। 

( वायु पु? ७०।४२, ४३ ) 

इसके अतिरिक्त यहभी बतलायाकि ब्रह्मा और शिवकी 
आराधना (तप) कर के रावणने ऐसीशरक्ति प्राप्तकरलीथी कि 
जबजैसाचाहताथा तब बेसारूप बनालेताथा जिसमें कभी नो- 
शिरोंकों छिपाभी लेताथा ओर एकशिरही लोगॉको दिखाई 
पड़ताथा, कभी नहीं छिपाताथा | बालमीकोयरामायण तथा 
कतिपय पुराणोंसे पताचलताहैकि स्त्रियोंके बीचमें रावण 
अपने नौशिरोंकों छिपालेताथा केवल एकशिरही प्रगटरखता 
था, परन्तु सभा एवं युद्धक्षेत्रादिमें दशोंशिरोंको प्रत्यक्ष रखता 
था | दशोंशिर उसके जन्मजातथे, परन्तु जिन लेखकोंने बेढों 


€ बुक 3 


एवं पुराणोंको नहोंदेखाथा उन कईकबियोंने अपने-अपने 
बिभिन्न रामायसीयनिबन्धों-ग्रन्थों में रावसके दशशिर हो- 
जानेकी अनेक कल्पनायें ,की हैं, पर कल्पनातो कल्पनाही 
उसका मूल्य कितना | (मानसमणि १३।१० 
# शंका ३२२ # 
'राबसमरण मनुजकर याँचा ।? 'नरकेकर आपन बध बाँची | 
हम काहके मरहिं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे ॥। 
रावसने केवल अपनीमृत्यु नरबानरके कर माँगीथी । 
तो सबराक्षसक्यों मारेगये ! अतः मनु-ज मनुपुत्र दशरथपुत्र 
जा|ति-रंग | दोउ-श्यामगौर रामलक्ष्मसण । ऐसा अथ करनेसे 
क्या संगतिनहीं बेठती ? ( पोषणदास मुंगेर ) 


के समाधान # 

नर तनु धरि हति राक्षसनि रुक बिभीषण दीन्‍न्द। 

कोन्ह अभय सुरमुनिमनुज, शरण कुमारहु लीनन्‍्ह ॥। 
बेयाक रसिक नियमानुसार हिन्दीभाषामें हम शब्द 
का प्रयोग बहुबचनमें होता हे । राबसके 'हम' कहने से मालूम 
होताहै कि वह अपनेसे संबधित सारेपरिबार ८ राक्षसबगके 
लिये बरदान माँगरहा है । अथोत्‌ 'हम” सपरिवारराक्षसबग- 
सहित बानर और मनुष्य इन दो जातियोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीके हाथसे न मरें । तात्पय कोई नरके हाथ मेरे कोई 
बानर से मारा जाये । स्मरण रहेकि 'चतुलक्षं तु बानराः” 
इस स्मातंप्रमाणानुसार रीछु-भालुभी बानरजातिमं हीहे । 
उपयु क्त प्रकारसे सममने पर शंकाकेलिये स्थान हीनहींरहता। 


( १२७ ) 


बानर और मनु-ज की क्लिष्ट कल्पनाभी नहीं करनीपड़ती । 
पुनः बेंखी क्लिष्टकल्पना करनेपरभीतो अर्थकीसंगर्ति नहीं 
बेठतीहै । क्योंकि रावसको तो अकेले श्रीरामजीनेही मारा है 

न कि दोनोंभाइयोंने मिलकर रावसपर प्रहार किया है। 
( मानसमरस्ि ४।१२ ) 

# शंका ३३ # 
कोशल्याजी दक्षिणकोशल रतनपुर छत्तीसगढ़की बेटी- 
थीं, और केकेयीजी केकयदेश काकेशिया-कोहकाफ़ या कश्मीर 
की बेटी थीं । यह सब जानतेहें | पर सुमित्राजीका मायका कहाँ 
था ? कुछलोग कदतेहेंकि सुमित्राजीतो कौशल्याजीकी सगी 
सहोदरा बहिनथीं परन्तु कोइप्रमाण नहीं देते । प्रामाखििकरूपसे 
सुमित्राजीका मायका कहाँथा ? ( महान्त रघुबरदासजी, ) 
# समाधान # 
मातु सुमित्रा नाम नित जपहिं जे तिय उरधार। 
पतिपद प्रीतिप्रतीतिलह॒ गुणनिधि युगलकुमार ॥। 

अन्यत्रको तो में ठीकसे नहींजानता परन्तु अयोध्याजी 
के समीपवर्ती ग्रामोंमें और जहाँऊर्ी कन्या श्रीसुमित्राजीथीं 
उस मगधमें भी जेठानी और बड़ीसवतिकोभी “जीजी” कहने 
की प्रथा आजभी है | कबिताबली में सुमित्राजी के मुखसे कोश- 
ल्याजीकों 'जीजी” कहना पढ़कर कुछलोग अपनी अज्ञता- 
अनभिज्ञताका परिचय देतेहुए सुमित्राजी को कौशल्याजीकी 


छोटी एबं सद्दोद राबहिन कहदिया करतेथे ओर श्राजभी «- 
अन्धेन नीयमाना यथाउन्धा । 
(मु'डक १। २। ८ मेत्रा? ७। ६ ) 


| शध्ग्क 
न्‍्यायानुसार उन्होंकी परिपाटीपर चलने वाले भोले- 
भाले अज्ञल्ञोग बेसाही कहते एवं मानतेहें । जहाँ सुमित्राने 
“जी जी” कहा है वहीं कोशल्याने सुमित्राकोी सखी कहाहै ओर 
सखी! सहेली, देवरानी वा सवतिमात्रकोतो कहा जासक ता 
हे परसहोदरा बद्दिनकों सखी नहीं कहाजाता | कौशल्याजीका 
प्राकल्यप्रदेश दक्षिमकोशल आजका महाकौशल-छत्ती सगढ़ 
का र॒त्नपुर या नागपुरथा और सुमित्राजीका मायका- प्राकस्य 
प्रदेश मगध बिद्दारथा इस्रीसे पद्मपुराखादिसें उन्हें मागधी 
मगधेशसुता कहाहे। एकाधप्रमाण देखिये-- 
१ मागधस्य नृपस्याथ तनया च शुचिस्मिता | 
सुमित्रानाम नाम्ना च तृतीया तस्य भामिनी ॥| 
( पद्मपुराण उत्तर खण्ड २४२।३८ ) 
२--अथ लक्ष्मसमालयं गुणानामनु-शत्रुध्नमसूत मागधी च । 
( अभिनन्दकृत रामचरितम्‌ ८।६३ ) 
३--मगधराजसुतां सुमित्रा क्रताथयामासतु: । 
( रामकथा गद्य माला ) 
४-बिबाहेनाकरोत््‌ पत्नी सुमित्रां मगधेशजाम । 
( आनन्द रामायण सार कांड १ ) 
४-मगधकेकयकोशलशाशिनां दुह्तिरोडहितरोपितमार्ग सम्‌ ॥। 
द ( रघुवंश १५। १७ ) 
बिशेष आवश्यकता पड़नेपर यहसूची औरभी बढ़ाई 
जासकती है। ( अवधसंदेश वष ४ अंक २ ) 


१२६६ ) 
$ शंका २४ # 
हब बांटनेमें दशरथजीने पक्तपात क्योंकिया ? अथात्‌ 
मभत्ी रानी सुमित्राकों छोटीरानी कैकेयीकेबाद हवि देकर 
अन्याय क्थों किया ! (पं?रामकुमार उपाध्याय रामायणाच।य) 
* समाधान # 
अजपुत्रनमस्तुभ्यमूजत!त नमोडस्तुते । 
कोशलपते नमस्तुभ्यं कोशल्यापतये नमः | 

(क) हविवितरणामें दशरथजी स्वतंत्र नहींथे अपितु यज्ञ 
में प्रगटहुए अग्निदेवबने जैसा बतायाथा वेसेविभक्त करदिया । 
अतः उसमें किसोकेसाथ पक्षपात या अन्याय नहींहुआ। 
अग्निदेवने कहाकि-- 
यह हृवि बॉटि देहु नुप जाई | यथा योग्य जेहि भाग बनाई || 

परन्तु इससे भाग बनाने का स्पष्टीकर स नहींहुआ तो-- 

तब अवश्य पावक भये सकल खभहिं समुमाइ। 
क्या समम्काया ? यह बॉटनेकी क्रियाद्वारा स्पष्ट हुआ । 
अग्निदेवने सकलसभाके सामने खममकायाथा । इस्रीकारणसण 
बिचित्र बँटवारेपर न रानियोंने ननुनच किया ओर न किसी 
खमभ्य-सभासदने पक्षपात ओर अन्याय कहा । 

(ख, बाल्मीकीयरामायण आरण्यकाण्डके सखोलद्टवें सगे 
में बर्खितहे कि पंचव्रटीमें एकदिन प्रात:काल श्रीभरतजीकी 
भूरिभूरि प्रशंसा करतेहुए श्रीलक्षमसजीने माता श्रीकेकेयीजी 
के खम्बन्ध में कहदिया कि.“ 

भर्ता दशरथों यस्या: खाधुश्च भरतःसुतः । 
कथ॑ नु ख्राम्बा केकेयी वादशी ऋरदशिनी ॥३५॥ 


ह 0 


3७ आयात ८ ८ मीकिल सा. 


इसपर श्रीरामजीने कहा कि तुम्हें कभीभी मकलीमाताकी 


गहखसा नहीं करनीचादिये अतः केवल इक्ष॒वाकुकुलभूषण, 
भरतलालकी ही चर्चाकरो-- 

१- न तेउम्बामध्यमा तात गहितब्या कथंचन। 

तामेबेक्तवाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ।३७॥ 
बेदमें श्रील_्ष्मणजी को तीखरी माता का पुत्र ओर 

भाइयों में तीसरा कहा है - 

२- अभियाति तृतीयम्‌० । ( ऋग्वेद १०)१।३ ) 

्ड तिस्रोमाठ |खीन्‌ पित [न विश्रदेक: | (ऋ ?।१६४।१० 
अथव ६ | ६ | १० ) 


. 
५ 


। 


। 


पूरेमन्त्र और उनकेअन्वयाथ मेरीपुस्तक “बेदोंमेंराम- 


कथा” के प्रषठ ६६-७२ तकमें देखिये | ) 
४- अथरघुकुलराजो मध्यमाम्बा नियोगात्‌। 
गुणव॒ति परिधाने मंगलाहँ निराश: ॥| 
( भोजक़ृत चम्पूरामायण २। रे८ ) 
५- समागवस्य नृपस्याथ तनया च शुचिस्मिता । 
सुमित्रानाम नाम्ना च ठृतीया तस्य भामिनी ।॥। 
( पद्मपुराण (पूना) उत्तरखण्ड २६६ । ३६ ) 
६-प्रविश्य, लक्ष्म रा :--- 
इयमायोया मंथरोपनीतामध्यसाम्बाया: । 
( अनघराधव नाटक अंक ४। श्लो० ६५ के बाद ) 
७--मध्य माया: प्रियसखी मातुर्ना मंथरेति या । 
( महाबी रचरितम्‌ ७ | ४० ) 
८--योडसखो बरह्यन्यासस्तं मातामेड्द्यमध्यमा । 
( महाबीर चरितम्‌ ४। ४७ ) 


(६ कक) 


६-- लक्ष्मण: बिहस्य स्वगतम्‌ू-अये ! मध्यमम्बा 
[केकेय्या: ]वृत्तान्तोउन्तरित आर्थेण [उत्तररामचरितम्‌ १।२१ | 
महाकवि मल्लाचार्यजी ( १रवीं शताब्दी ) ब त- 
उदार राघव सें लिखा है-- 
१० कोशल्यया रंस्त कलापकेश्या, 
केलि ब्यधात्‌ केकयराजपुत्र्या । 
सुमित्रया सब सुखानि भेजे, 
करीब रेजे स्वबशासु तासु ॥ (उदार राघव १।३२) 
११-यथाध्यवात्सखीदपिमध्यमाम्बा ॥ [डउदा०रा८४।७ |८ 
१२-न मध्यमाम्बा मम॒ केकयीय॑ 
भारं निषेधत्यत उत्तमाम्बा || [उदा० रा० ४।११६]| 
१३-काम्बा कनीयस्यपि खा सुमित्रा [ उदा० रा० ४। १२१ | 
१४-ते रहवीं शताब्दी में मह।कबि पं० श्रीकृत्तवास जीने- 
भी अपनी सप्तकाण्डीय कृत्तवन सीय बंगला रामायख में श्री- 
केकेयीजी के बादद्दी श्रीसुमित्राजीकाज्याह लिखाहै- 


कोशल्या केकेयी येडे सपत्नी उभय। 
उभयलइया क्रीड़ोकरे महाशय ॥ 


राज्यों ये सुमित्रमहीपति | सुमित्रातनया ताँर अति रूपवति ॥ 
सुनियाकन्यारकथा हृष्टदशरथ । हृइतेसुमित्रपतिछिलेमनोरथ।॥ 
कोशज्याककेयी नद्विजानेदुडइजन | म्रगयारछले राजाकरिलगमन।|। 
सुमित्राबिबाहे राजा आसेनिजदेशे, अन्तःपुरेप्रतिपले मनेर हरपे 
को शल्याकेकेयीराज्यरानीदुइजन, सुमित्रारूप देखिभावेमनमन 
बेदातिरिक्त देवभाषाकी सबसे प्राचीन वाल्मीकीयर।मा- 
बखमें श्रीकेकेयी जीको मध्यमारानी बतलायागया दे । पुराणों, 


| २ ओ 
चम्पू ओर नाटकोंनेभी आदिकाब्यकाही अनुसरण कियाहै। . 
भारतीय नरभाषाकी प्राप्य खबसेप्राचीनरामायण बंगला 
कृत्तबासमें तो श्रीकेकेयीजीक बाद श्रीसुमित्राजीका ब्याह बड़े | 
बिस्तारसे लिखा है | श्रीगोस्वामी जीने तो अपन सभीग्रन्थोंमें 
श्रीकेकेयीजी के बादही श्रीसुमित्राजीका स्थानदिया दी है। 
बतेमानससयमें खड़ीबोली का सर्वेमान्य महाकाव्य साकेतसें 
बार बार श्रोके के यीको मझली माँ ही कहा है- 
१५-कि ममली माँ हमें वनभेजतीहें | भरतके अथराज्य 
सहेजतीहें।। ( सग ३ , 
१६-मभल्ली माँ पर कोप करू । पुत्रधमंक्रा लोपकरू || [सर्ग ४) 
गोस्वासीजीने भी प्रायः केकेयीजी के बादही सुमित्राजीका ' 
स्मरण किया है | एकाघ प्रमाण देखए।  गोतातबली १७ 
१७-यों प्रसन्न केकेयी सुमित्रद्धिं होहु महेश भवानी। 
८प-केकय सुता सुमित्रा दोऊ | सुन्दरसुत जन्मत भई ओऊ॥ 
अ।दि | तब आपने हविवितरणमें श्रीदशरथजीको न्याय 
विरोधी किस आधारपर कहा ? यह आपही जाने । 
( साप्ताहिक बिरक्त १०।६।६१ 
# शंका ३५ # 
परशुरामजी अंशावतार मानेजातेहे तथा रावण को जीतने 
वाला सहम्राजुनके मारनेबाले होकर भी आपरावण!केउपद्रवसे 
जहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं | नगर गांव पुर आग लगावहि 
जप जोग बिरागा ......तेहि बहुबिधि 
त्रासे देस निकारू जो कह बेद पुराना | 
दुखी नहींथे तोक्यों ! थे, तो कुछुडपाय क्योंनहींकिये ? 
( चन्द्रिकाप्रसाद मालगुजार ) 


# आशकक्द८तत- _-«-मो> लोडिम-).... + 


(कक ) 


४ समाधान # 
गौरों स॒ुत्रशमणिभूषणभूषिताझ्ली, 
बालां बिलोलनयनां नयनाभिरामम । 
कामप्रदां कमलचचितपादपद्यां 
नित्यं नतो5रम्यखिलसेख्य प्रदां सुसीताम्‌ ॥ 

सभो अबतारोंका अपनेप्रत्येक कार्यकेलिये अपना एक- 
नियमहोता है | दुटदलन प्रत्येकअवतारोंमें बिभिन्नरूपेणहोता 
रहा | यहभी एकनियम साबत्रिक था कि दुष्ट यातो उन्हेंस्वयं 
छेड़तेथे तब मारेजातेथे और या कोईदुखी उनकेपासजाकर 
उन्हें अपनीदुखगाथा सुनाताथा तब दुष्टरमारेजातेथे । जेसे 
ताड़कादिसेपी ड्ित महषि श्रीविश्वामित्रजीने जब श्री राम जीसे 
जाकर अपनी दुखगाथासुनाया तब दुष्टदलनहुआ जब यमुना 
तोरबासी ऋषिलोग अयोध्याजाकर श्रीरामजीसे राक्षसलब ण- 
का अत्याचार सुनाये तब श्रीरामजीने शत्र॒ुध्नजीको भेजकर 
लव॒गका बधकराया | और बिराघ, खरदूषण, कबंध और 
रावणादिने जब स्वयं जाकर श्रीरामजीकेसाथ छेड़खानी किया 
तो मारेगये | भोमासुर आदिसे पीड़ितलोगोंने जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीसे अपनी दुःखगाथा सुनाया तो भोमादि भगवान 
से मारेगये और कंससे प्रेरित अनेकराक्तस, जरासंध काल- 
यमन, शिशुपाल और सौभनरेशशाल्वादिकोंने जब स्वयं भग- 
वान श्रोकष्खजीले छेड्छाड़किया तव उनका दमन कियागया। 

श्रीपरशुरामजीके पास कभी कोई गुहार-फरियाद लेकर 
गयाहों और उससमय श्रीपरशुरामजीने दुष्टदलन न कियाहो 
ऐसा कोईप्रमास नदहींपायाजाता ओर जिनदुष्टोंने स्वयं जा- 


6 | 
जाकर उनसे छेड़खानी किया वे मारेगये इसे श्रीपरशुरामजी :« 
स्वयंही कहतेहें कि-- द 
समधि सेन चतुरंग सुहाई | मद्दा महीप भये पशु आई।॥ 

यहाँका “आई” शब्दही बतलारह।है कि जिसतरह सम्राट 
न्मेजयके सर्पेष्टियज्ञमें महषि उतड्डके मंत्रके प्रभावसे अनेक , 
स्थानों से आ आ कर सप उनके अग्निकुण्ड्में गिरकर भस्म ; 
होतेथे | वहाँ कोईसपेरा सर्पपक्रड़कर लानेकेलिये नियत नहीं | 
था । वेसे कालसे प्रेरित बड़ेबड़े दुष्ट राजालोग महामहीप स्वयं. 
जाजाकर श्रीपरशुरामजीसे छेड़खानी करतेथे और ससेन्य- 
मारेजातेथे । यदि ऐसा न होता तो- भये पशु आई ।' न कह- 
कर “किये पशु लाई |” कहते । 
निष्कष यहकि रावणादिसे जोलोग प्रीड़ित्थे उनमेसे 
किसीने कभी भी परशुरामजीसे अपनी दुखगाथा सुनाकर कोई 


सहायता नहींचाहा ओर रावणादिने भी कभीभी श्रीपर शु राम - 
जीसे छेड़खानी नहीं किया इससे श्रीपरशुरामजीने नतो इन्हें 
माराही और न उनके सुधारकाही कुछडपाय किया । 
( मानसमणसि ७। ४ ) 
# शंका ३६ »# 
दोहा--निज लोकहि विरंचि गे देवन इहे सिखाय। 
ब!नर तनु धरि धरनि महँ हरिपद सेवहु जाय ॥। 

इस दोहे में यह शंका होती है कि 'सुरमुनि गंधवो मिल- 

करि सबा गे बिरंचि के लोका! । के अनुसार सब देवता ब्रह्मा 


के लोक में गये थे और जिस समय का यह कथ नहै उस समय 
ब्रह्माजी भी अपने ही लोक में थे। फिर गोस्बामीज्ञीने निञ्ञ 
लोकदि बिरंचि गे' ऐसा क्यों कहा ? 


ह शवओ ) 
एकसज्जन इसके बिषय में लिखतेहें 'यह तो प्रत्यत्तदै कि 
यह घटना त्रद्मलोक फी है अतएव दोहेमें यह कहना कि ब्रह्मा 
अपनेलोककों गए अवश्यही असंगतप्रवीत होताहै। हमारा 
अनुमानहे कि 'लो, के ऊपर एक बिन्दुथा वह लेखकके प्रमाद 
से खो गया। बिन्दु धरदेनेसे 'लो, का लॉ, होजायगा और 


अथहोगा त्रह्माजीने अपने लियेभी कहाकि मेंभी चलकर बन- 
चर बनता हूँ तुम लोगभो धरनिमेचलोी भगवानके चरणोंकी 


सेत्रा करनेको मिलेगी इसका परिणामभी यही हुआ । पराणखों 
से प्रगटह्दोता है कि ब्रह्माजी जामवन्तबनेथे और बनमें रामजी 
के मंत्रीकाकाम करतेथे | अन्य देवताओंके लियेभी इसीप्रकार 
कद्ागयाहै' अस्तु हमने “निज लोकहिं विरंचि गे! इस पदको 
निज्ञ 'लों, कहि बिरंचि गे? कर दिया है।” परमुझे इससे पूण- 
खमाधान नहींहोता कया चक्तकथनानुसार 'निज लों कहि 
विरंचि गे! पाठ शुद्ध है ! पं० शालग्राम तिवारी सागर 
# समाधान # 


जय लक्ष्मप् लिय राम जय, रिपुहन भरत उदार । 
जय गिरीश गिरिजा गणप जय अज्ञनी कुमार? ॥ 


आज दुर्भाग्यवश श्रीगोस्वामीजीकी कोईभीरचना 
गोस्वामीजीके हस्ताक्षररूपमें नहीं मिलती परन्तु श्रीगोस्वामी- 
जीके हाथकी लिखी बाल्मीकीय रामायशके बुछुकांड और 
काशीनिवरासी टोंडरमलके पुत्रोंके बंटबारेकेसमय प्रधाननिणा- 
यकके रूपमें श्री गोस्वामी जी के हा थका लिखापंचनामा मिलता 
है, बख | एक पुरानीप्रति श्रीअयोध्याजी श्रावणकुछ्ञ में बाल- 
काण्डमात्र सं० १६६१ वि० श्रोभगवानदीनत्राह्यणके दृथकी 
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लिखी हे । उसमेंभी “निज्ञ लोकहिं' ही पाठहै | आजतक जितनी 
प्राचीनसे प्र।चीन प्रति सामने आई सबमें यहीपाठ हे । किसीभी 
प्रतिमें हो लों कहि” पाठ नहीं है। अतः शुद्धपाठकी दरृष्टिसे 
“निज्ञ ल्ञोंकहि!ः पाठ ठीकनहीं है लो, पर अनुस्वार छूटना 
लेखक-प्रमाद नहीं है। अथकी हृष्टिसे भी 'लोॉं-कहि' पाठ 
ठीकनहीं क्योंकि आप श्रीतिवारीजीके सत्तकौनुसार अथम।न- 
लेनेपर भी गये? शब्दकी गवेषणा रहददी जातीहे अथात्‌ जैसे 
कहाजायकि अमुक ब््यक्तिस्वस्थ होगया तो इसकातात्पय ही 
होताहैकि वह पहिले बीमारथा अब स्वस्थ हो गया इसी तरह 
'बह ब्यक्ति गया इस कहने से स्पष्ट है कि 'आयाथ।” तब तो 
“या! ऐसे ही जब “गये देव सब निज निज धामा।! और 
“निज लोकहिं बिरचि गये!” तो बिरंचि कहाँ गये ! जबकि 
अपनेही घाममेंथे | अतः दोहेका 'गय' शब्द कहही रहाहै कि 
ब्रह्माजीभी अपने लोकसे कहों और जाकर स्तुति कियेथे | तब 
तो आकाशबासखीद्वारा आज्ञा और आश्वासनपकर सब 
अपने स्थान पर गये । कहाँजाकरस्तुतिकिये थे ? तो उसस्थ।न 
का पता मानसके उसीप्रसंगमें किंचित परोक्षता लियेहुए 
बरशित है । प्रतिबादरूपसे भलेद्दी कहीं कहीं श्रीत्रह्माजी को-- 
'ज्ञगद्योनिरयोनिरत्वं जगदन्तो निरन्दक. | 
जगदादिरनादिस्त्वं जगदी शो निरीश्वर:॥' कुष्सं ८२६ 
कहदिया गया है अन्यथा सबत्र सद्प्रथोंमें एकस्व रसे भग- 
वानशंकरजीको चतुराननत्रह्म/से बड़ाही बतलायागया है। श्री- 
गोस्त्रामी जीने भी अपने ग्रंथों में खबन्न श्रीशंकरजौको ब्रह्माजी 
से बड़ाही बतत्ञायाहे अत. अपनी किस्नी आवश्यकताबश या 
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किसीको सिफारिशलेकर शंकरजीका चतुराननवे-पास सहा- 
यताकेलिये जाना नहीं मिलता और आवश्यकता पड़ुनेपर 
पितामहादि सबदेवतोंका भगवान्‌ श्रीशंकरजीके पास जाना 
पायाजाता है | 
सब सुर बिष्णु विरंचि समेता | गये जहाँ शिव कृपा निकेता । 
आदि । पुनः रावन के डर से 'सुरपुर नितहि परावन 
होई।॥ ओर देवतालोग भागकर सुमेरुकी कन्द्राओंमें आश्रय 
लियाक रते थे। देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा ।” मेरुगिरिकी 
खोहोंमें मुनिलोग तो स्वाभाविकरूपसे ही रहाकरतंथे. देवता- 
लोग अधिकतर मेरुगिरिकी खोहाँमें ही छिपे रहत्थे। इसीसे 
तो दिक्पालादि सभी दबतोंके लोकोंको जब | 'सूने सब॒ल 
दशानन पाये ।' तभीतो रावनने ऐसताउपायरचा कि इंसडपाय 
से ब्रिनाखोजे ढू ढे ही-- 
छुघा छीन बलहीन सुर सहजहिं मिलिह॒हिं आइ । अस्तु-- 
इसीसे जैसे सुरमुनिगंधबीादिका सीधे विरंचिके लोक 
जानाकहा, बसे प्रथ्वीका सीधेदेवज्ञोक जाना नहीं कहा क्योंकि 
देबगणतो मुनियोंके तपः स्थान मेरुगिरिकी कन्दराओं में छिपे 
थे। वहकन्दरा कोई एकही एवं नियत तो होही नहींसकतीथी 
इसीसे प्र»वी-- 
घेनु रूप धरि हृदय त्िचारी | गई तहाँ जह सुरमुनि मारी | 
ओर तबवदाँसे एकत्रहोकर'मिलिकरसबा गे विर॑चिके लोका ।! 
इत नातो स्पष्टद्दी लिखा है । ओर इसकेबाद परलोकबासी प्रोफे- 
खर श्रीरामदास जी गो ड़ के शह्दों में -- 
'बह्याजीने जब॒ अनुम।नकरलिया कि मोरिहु कछु न 
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बसाई,' मेराभी कोईवबस नहींहै तव आगे उनका कतव्य क्या- 
रहा ? बेबसी कोबात यह थी कि त्रह्मा और शिवनेद्दी मिलकर 
तोरावणको वरदान दियाथा | 

देवबताओंकी मंडलीमें-जो त्रह्मलोक पहुँचीथी-भगवान 
शंकरकी चर्चा नहीं हे । परन्तु जब देवतालोग कहीं बेठकर 
विचार करतेहेतोी भगवानशंकर कहतेहै कि "तेद्दटि समाज 
गिरिजा में रहऊ |! यहाँ अपना उससम।|जमें उपस्थित रहना 
पहिलेपहल कहतेहें | कथा कहने वाले स्वयं ठहरे । अन्तमें 
ब्रग्मादिदेवताओंका अपने अपने धामको जानाभी कहतेहें-- 
गये देव सब निज्निज़ धामा |! परन्तु अपनेजाने वा अपने 
स्थानको चलेआने की कोइचचो नहोंकरते । प्रसंगसे स्पष्टहो 
जाताहे कि भगवान्‌ शंक्रर उससमाजमें थे और अपनेही 
स्थानपर थे इसी लिये न आनेकी चचोकी न जानेकी | समाज 
में उपस्थितरहने मात्रकी चर्चा स्पष्ट कहे देती है कि यहदेव सभा 
शिवल्ोकमें हुइथी | प्रसंग ओर ध्वनिसे ही घटनास्थलकी 
सूचतादे ना कवित्वका अपूर्व चमत्कार है ? साथही यह कोम- 
लता ध्यान देनेयोग्यहे कि भगवान्‌ शंकर स्वयंकथकहतेहै, 
अपनी महत्तासूचक किसीघटनाका वर्णन विशेषतः अपने 
इउदेबकी चचौकेसाथ विनय और शिष्टाचारके विरुद्ध है । 
भगब्रानशंकरतो उसम्रभाके प्रमुखोंमेंसे हे, उन्हीकेपास लोग 
दु्ाईदेनेगये है. | परन्तु शालीनता और नम्रताकीहद है 
कहतेहें कि+- 
तेहिसमाज गिरिजा मैं रहेऊं | अवसरपाइ बचन एकक॒द्दे ऊ ॥ 
मेोरबचन सबके मनभाना। साधुखाधु कहि ब्रह्म बखाना || 


| 


बात सबको भागई। विनयपूव्रक कहनेका केसा उत्तमढं ग 
है। वास्तव मं भगवान शंकर क। फेसलाथा कि काम यों होना- 
चाहिये | स्वभावत: त्रह्माजी अगुुआ हुये. जिनकी सुध्टिथी, 
जिसको रक्षा उन्हें इष्टथी पर उनकेहाथ में न थी | आकाशवाणी 
के बाद सभा विसज़ितहुई | भगवान शंकर रहगये । सब चले- 
गये ।? ( मानसपीयूष से). 

रावसके डरसे ब्रह्मा ओर शंकर जी के कभी कहीं भाग नेका 
उल्लेख नहीं पायाजाता । रावण कदाचित्‌ प्रपितामहके नाते 
ब्रह्माजीका अदब करतारहाहोगा और शंकरजीका कुछकुछ 
अतंक मानताथा । इसौसे देवादि त्रह्मलोक गये ओर ब्रह्मा 
सबकोलेकर शिवजीके पास गयथे । रावखसे पीड़ितप्रथ्वी 
ओर देवताओंको साथलेकर न्रह्माजी केलासगयेथे। इसका 
प्रमाण दे खिय-कलकत्ता मोरसंस्करस पद्मपुराण पातालखरड 

क्षण ध्यात्वा ययो त्रह्मा केलासं त्रिदशें: सह ॥ ०। १८। 
इसीअध्यायमें देवस्तुति ओर आकाशवाणीद्वारादशरथके घर 
चाररूपसेप्रगट होनेकरी बात बिस्तारसे है । ओर जामवन्तजी 
ब्रह्माके अंशसेथेसदही पर जामवन्तकाअवतार रावणजन्मसे 
ब्रहुतपहिलेददी स्व॒रोचिषमन्वन्तर में होचुकाथा । स्वरोचिष- 
मन्वन्तरमें ही श्रीवामनभगवान प्रगटहोकर त्रिविक्रमहुयेथे। 
उससमय जामवन्‍्तपूर युवाथे-- 
जब्रहिं त्रिविक्रम भयउखवरारी । तब में तरुण रहेउं बल भारी।। 

अत: यहाँ निजलों कहिं पाठरखकर आपका बतायाअथ 
मुझे प्रसंगोपात्त नहीं जँंचता और वह निजलों कहि आपकी 
नवीनकल्पना नहीं दे । मानस्र पीयूपमें पादृट:पस्ीमें वेक- 
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ल्पिकरूपसे वेसाअथ कियाहे और चित्रकूटी पं ० श्रीराम- 
अवबीनजी रामायणीन भी अपने यूदढ़ाथप्रकाशमें उसीको पुष्ट- 
किया है । ज़िसअथथ को आपने श्रय दिया है । परन्तु वह लों 
वाला काल्पनिकअथ मेरे मस्तिष्कमें नहींबेठता; हृदय को 
नहीं जेंचता, क्या करू - 'मुण्डेमुण्डे मतिभिन्ना ।? 

जिन लोगोंनकिसी पुराखणका विचारपर्वक पाठ नहीं 
किया-मन्थन नहीं कियाहै परन्तु अपने पौराशणिकहोनेका 
सीमातीतगब रखतेहें वेकेवल सुनीहुई किम्बदन्तियों को आधार 
बताकर कहदेतेहें कि अमुकपुराण में हे कि ब्रह्माका सभाभवन 
अलगहै और बढ़ीं देवस्तुतिहुई, अआकराशबाणीसुनीगई आदि। 
परन्तु आजतक छक्िसीभी पौराखिकम्मन्यने इसकथनकी पुष्टिसें 
प्राप्य सत्पुराणका उद्धरण उपस्थित नहीं किया । कैलासमें 
जानेकाप्रमाखतो ऊपरमैंने उद्ध्रृतकरदिया । पूरा प्रसंग प० 
पु» पाताल खं० अ० ७ में देखनाचाहिय । हाँ मोर संस्कर ख में 
सातवां अध्यायहे ओर साँचीवम्बइसंस्कर समें छठवां अध्याय 
है। पद्मपुराण अप्राप्यनहीं है । ( मानसमण्ि ५। ६ 

# शंका ३७ # 

कबिवर तुलसीदासजीने ऐसा क्‍यों लिखा कि-- 
यह रहस्य काहू नहिं जाना | दिनमण्ति चले करत गुणखगाना।। 

जब सूय स्थिर है और प्रथ्वी चलतो है तब सूर्य का 
चलना क्यों लिखा। ( उमादत्तोपाध्याय बी० ए० ) 

के समाधान हे 

श्रीसियको शुचिबीन सदा मम मानसमें मनकार सुनावे। 
जोसुनि लागत फीक अनाहत नादहु ना जेहिकी सरिआवें। 
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मों हियतारपे श्रीसियजू अंगुरीन टेंकारि सुभाव जगाव। 
ऐसो महाकरुणामयि माय सुझाव कुमार! सोई कछु गावें॥ 
आज अनेक बिद्रानोंने इसतथ्यको स्वीकारकर लियाहे 

कि ज्योतिष की बहुत सी बातों का आदानप्रदान भारतका 
यूतानके साथहुआ है सम्राट बिक्रमाकेसे लगभग चारसौबर्ष- 
पूत्र यूनानीबीर अलेक्जेण्डर सिकन्दर भारतबिजयके लिये 
आयाथा, यद्यपिवह सफलहोकरनहींगया वो भी सल्यूकस 
नामक सिकन्दरके सेनापति की लड़की हेलनका ब्याह सम्राट- 
चन्द्रगुप्त मौयसे दोनेकेकारण भारत और यूनानका पारस्प- 
रिक सम्बन्धबनारहा, सल्यूकसका प्रतिनिधिमेगस्थनीज़ तो 
भारतमेंहीरहताथा । उन्हीं दिनों यूनानकी अनेकबातेंभार तमें 
आईइ' उन्हीं में प्रथ्वीका घुमना और सूयका स्थिररहनाभीथा | 

सम्राट चन्द्रगुप््के लगभग चारसो बषबाद भारतसम्राट 
बोरबिक्रमादित्यके एकसभापंडित आयभट्टने यूनानीबिद्वान्‌ 
'पैथागोरास' के दिमागीसिद्धांत भूश्रमणको आयभद्वीयनामक 
अपनेग्रंथ के १९० श्लोकोंमें प्रतिवदितकिया । उसीसमय 
ब्रिक्रमाकके नौरत्नखभाके सभापति मद्दापण्डित बराह॒मिहिर 
ने प्रश्नकिया क्रि-- 
१--अ्रमति भ्रमस्थितेव कज्षितिरित्यवदन्ति नोडुगण:। 

यदय्येत् श्येनाद्या न खात्युनः स्वनिलयमुपेयु: || ६॥ 
२०-अन्यच्च भवेद्भूमेरहा श्रमरहसाथ्वजादीनाम। 

नित्य पश्चात्‌ प्रेररणमथाल्पगास्यात्कथ॑ श्रमति ॥ ७॥ 
३--यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमाप्नुयु: खगा: | 

इषबो5भिनभः समुज्मितः निपतन्तः स्युरेप!म्पतेदिशि ॥४२ 


| आ 


४-पूर्वा भिमुखे भ्रमे भुवो बरुणाशाभिमुखो त्रजेद्घनः । 


अथ मम्दगमात्तदा भवेत्‌ कथमेकेन दिवा परिश्रम: ॥४३।॥ 


( शि० वृ० गो० ) 
अथ १-जो यहकहतेहें कि प्रथ्वीहीघृमती है भपंजर नहीं 
घूमता तो इनसे हमारा यह प्रश्नहै कि ऐसाहोनेपर पक्ती अपने- 
घोसलोंमें नहीं आसकेगे।। ६ ॥ 
२--यदि प्रथ्बी तीत्रबेगसे पू्वोभिमुखी श्रमणकरतीहै तो 
ध्वजापताका प्रथ्यीके वेगसे सबंदा पश्चिमकीह्ठी तरफको 
उड़ेगी और यदि प्रथ्वी मंदवेगसे पूवको चलतीहे तो ऐसी 
दशामें चौबीस घणटेंमें पूरे भ्रमस नहीं होसकेगा | ७॥ 
३--यदि प्रथ्वी चलतीहे तो फिर पक्षी अपनेघोंस्लेमें नहीं 
ही पहुंचसकेंगे और आकाशका फेंकाहुआ बास पश्चिम 
में गिरेगा | ४२ ॥ 
४-यदिप्र॒थ्बीपूबी भिमुख घूम ती है तो फिरबादुलहमेश। पश्चिस 
को जायेगा और यदिकह्दोकि प्रथ्वी धीरेधीरेचलती हे इस 
कारण ब.दलपश्चिमको नहीं जाते तो ऐसी मंद्गतिसे एक 
दिवसमें प्रथ्वी का भ्रमणकेसे पूराहोगा ॥ ४३ ॥ 
(ये चारों श्लोक अथसहित 'पुराख बस से लिये गये हैं 
बिशेष व्याख्या जिज्ञासुओं को बहों देखनी चाहिये ।) 
इन चारोंश्लोकोंमें भूश्रमणवादियोंके सिद्धान्तमें पाँच 
दोष दिखलाये हें । 
१--हमेशा वायुकाज़ोरसे चलतेरहना। २- बड़े जोर के 
साथ ध्वजा पताकाओं का रूबंदा पश्चिम को डड़ना । 
२-बादलोंका पश्चिमको ज्ञाना | ४-बास का पश्चिमका गिरना 


। 
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५४-पक्षियोंको अपना घोंसला न मिलना । 

इन पाँचों दोषोंकापरिहार उससमय आयभट्ट या उनके 
कोइभी अनुयायी नहीं कर पायेथे-और आजभी वे प्रश्न ज्यों के 
त्यों बने हैं । अने कसम्मान्य ज्योतिविंदोंने प्रथ्यीको अचला 
ओर सूयको भ्रमण शील माना है, दैवज्ञ शिरोमसणिवराहमि- 
हिर काप्रमाख तो ऊपर देखाहदी जाचुका हे, भास्कराचायका 
लेख दे खिये-- 
यथोष्णताकोनलयोश्व, शीतताबिधोौ, द्रुति:के. कटिनत्वमश्मनि 
मरुचलो भूरचलास्वभावतो यतोबिचित्रा बत वस्तु शक्तय:।।५ 

( सिद्धांत शिरोमणि गोलाथ्याय ) 

अथ - जैसे सूय और अ भ्रिमें उष्णता, चन्द्र माममेंशीतलता 
जलमें गति, पाषाणमें कठिनता स्वभावसेही है वेसेद्दी प्रथ्वी 
स्वमावसेही अचलाहै, क्योंकि वस्तुओंकी शक्तियाँ विचिच्रहें । 

ब्रद्माएडमध्ये परिधिव्यामकक्षाभिधीयते | 

तन्मध्येश्रमणं भानामघोध: क्रमशस्तथा ।। ३० ।। 

मन्दामरेज्य भूपुत्र सूय शुक्रेन्दुजेन्द व: । 

परिश्रमंत्यथो उघस्थाः सिद्धविद्याधराघना: || ३१ | 

मध्ये समनन्‍्तादण्डस्य भूगोलो व्योम्नि तिष्ठति । 

बिश्राणः परमां शक्ति ब्रह्मणों धारणात्मिकाम |।१-॥ 

( सूय सिद्धान्त अध्याय १२ ) 

अथर--त्रह्मा एडके मध्यमें जो परिधिहे उसे अआकाशककत्षा 
कहतेहैं, उसके मध्यमें नक्षत्रमए्डलकाभ्रमणहोताहै, छसकेनी चे 
क्रमशः शनि, बृहस्पति मंगल, सूय, शुक्र बुध ओर चन्द्र 
एक फ़ैनीचे एक अपनीअपनी मध्यकक्षामें श्रमसकरतेहें उसके 
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नीचे सिद्ध, विद्याघर एवं मेघहें ओर चारोंओरसे बीचोबीच 
ब्रह्माएडके मध्यकेन्द्रमें परत्रह्मपरमात्माकी धारणशक्तिसे 
सबको घारणकियेहुये आकाशमें भूगोल सवतोभावरू रिथत है 
वेदिकमतावलंबी ज्योविदों ने तो प्रश्वीको अचलाही माना 
है पर जिनपर यूनानीमतकी छापपड़ीथी वे यदाकदा लिखते 
रहेकि प्रथ्वी घूमतीहे सूयस्थिरहै और आज लगभग सौ 
वर्षसे तोविदेशी शिक्षाकाही बोलबालाहै और अब स्वतन्त्र , 
भारतमेंभी नीचेसेजडपर तक विद्यालयोंमें वही वेदविरुद्ध 
“वैथागोरास” का मत विद्याथियोंके कोमलमस्तिप्कमें ठूसा _ 
जाताहै। यथाथ मेंतो प्रथ्यीस्थिरहे और सृयहोघृमताहै यह 
सूयका घूमतेरहना संखारके सबसे पुराने ग्रन्थ ऋग्वे दकमें हे- 
आकृष्णेन रजसाउउबत मानो निवेशयन्नम्तं सत्य च | 
हिरण्येन सविता रथेन देवोयाति भुवनानि पश्यन ॥ 
ऋग्बेद्द्‌ १ । ३५। २ तेत्तिरीयसंहिता ३। ४। ११।२ 
शुक्तत्त यजुबद्‌ बाजसनेयी संहिता ३३ । ४३-३४ | ३१ 
अथ->भगवरानसूय स्व मय रथपर बैठकर नी लव खवाले 
अन्तरिक्षपथआकाशमें | आबतेमानः-घूम तेहुये देबादि ओर 
मत्यलोक निव्रासियोंको अषने अपने व्यापारमे लगातेहुये 
भूर्भवःस्वः तीनोंभुबनोंको देखते हुये नित्यगमन करतेर हते हें 
श्रमत श्रमित निशि दिवसगगन पथ । ( बिनय पत्रिका ८७ ) 
सूयस्याध्रा हर॒यःकेतुमन्त: सदावहन्त्यम्रता: सुखं रथम्‌। 
अथव बंद १३॥। ६(। २४ 
सूयस्य-सूय के । हरयः>केतुम न्त: अमृता: ८ अत्यन्तशीघ्र 
गामी अज़र अमर । अश्वा:> घोड़े | सदा - सदैव अनव रत । 
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सुखं रथं वहन्त:ज्सूखपूवंक बिनाकिसी आयासके सूयकी रथ 
को खींचते रद्दते हैं। पुन ऋ० १०। ६५। ६ 
या गौबतनिं पर्यति निष्कृतं पयो दुह्माना त्रतनी रबारत: । 
सा प्रबुवासाबरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धाविषा विवस्वते।। 
या विवस्त्रते: गौः--जों सूय की किरण 
वत्तेनिम परि एति- ठीकप्रकार से निश्चितमागको तयकरती है । 
पय: दुह्ाना--जो समुद्रादसि जलआकषण करके मेघके द्वारा 
प्रथ्वीको जलसे परिपूर्ण करतीहुई | ( दोहाब ली- 
बषत कषत आपु जल अघन हृषेतभानु ॥५५॥ 
बघत हषत लोग सब कष त लखे न कोय । 
तुलसी प्रजा सुभागस्सों भूपा भानुसम होय || ५०८॥) 
अवारत: त्रतनी:-निरन्तर अन्नको पुष्ट एवं प्राप्तकराती है । 
स्रा बरुखाय विवस्वते--बह सखबश्रेष्ट-बर ण॒करनेयोग्य भु- 
बनपति सूय के | * 
दाशुषे--अतितीद्ष्ण प्रकाश, शक्तिआ दि देनेवाले सामथ्यको | 
प्रवुब| सा-देवेभ्य:--बतलातीहुई देवताओं को । 
हविषा, दाशत्‌ ।-यज्ञाहुतिद्वारा, शक्तिप्रदानकरती है उत्तर।- 
यण सूयक्रीकिरस बड़ी प्रखर होती है उसीसे 
जवादि अन्न आम्रादि फल पूष्टहोतेहें ओर 
यज्ञादिकायभी उत्तरायस्र सूर्यमेंह्दी होत। है 
ओर यज्ञीय आहुतिसे देवताओंको तृप्ति, 
पुष्टिहोकर उन्हें शक्ति प्राप्तहोती है | इसी से 
यहाँ सूये क्रिरस को ऐसाकह।|गया | सूयकी 
किरणोंका एकद्दी गुण दोनेकेकारण गो: 
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एक वचन कहा गया ।  : 
आ देवोयातु सविता सुरत्ोउन्तरिक्षप्रा वहमानो अश्वे:।. 
( ऋ० ७। ४५४। १ तै० त्रा० २३ ८। ६ ।१ ) 
सुरत्न:> उत्तम तेजस्वी र॒त्नोंको धारण करने वाले 
अन्तरिक्षप्रा > अन्तरिक्षको अपने प्रकाशसे भारदेनेवाले 
अश्बे: बहसमान:- घोड़ों से जिनका रथ चलता है, ऐसे 
सबिता देव. आ यातु > भगवान्‌ सूयदेवजी आ जावें । 
इतनाही नहीं सू्य का उत्तरायस जान।भी बेद में है-- 
उ््यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरा दिवम्‌ । 
हृद्रोगं मम सूय दरिमाखं च नाशय ॥। 

(ऋ० १। ५० | ११ ते० बत्रा० ३। ७। ६। २२ ) 
मित्रमह सूय -मित्रके समान प्रकाशमानदे सूय नारायस ! 
अद्य उद्यनू > आज अभी शीघ्रही उदयदोकर ओर 
उतर दिव॑ आरोहन 5 उत्तरायस के आकाशमें चढ़कर-जाकर 
मम हृद्रोगम्‌ > मेरे ह् रय रोग को और 
हरिमाणं च नाशय | > पीलियारोग को नाश की जिये ।। 

सूर्यों देवीमुषसं रोचमानां सर्यो न योषासभ्येति पश्चात्‌ ॥। 
(तै० त्रा० ९।८। ७। १ ऋ  १।११५।२ अथवब २०।१०७। १४ 
अथ--जैसे काम्नुकपुरुष सुन्दरीप्रेयसीके पीछेपीछे घूमा 


करता है इसोप्रकार सूयभी रोचमान-सुन्दरी उषादेवीके पीछे 
दोड़ा करता हे । 


सूय्यक्री रथक्रा “हिरण्ययेन खबिता रथेन” मंत्र बणनते 
देबहीचुके अब सूयके धोड़ोंक्रा भी बणन देखली जिये । 
सप्तं युंजन्ति रथमेक चक्रो अश्वो बह॒ति सप्तनामा । 


0७ ) 


(ऋ० १। १६० । २अ० ६। ६ । २तै० आ० ३। ११। ८ 
निरुक्त ७ | २७ ) 
इमं रथ॑ ये सप्त तस्थुः सप्तच' बहनन्‍्त्यश्वा: | 
( ऋ० १। १६४ । ३ अथव ६ | ६। ३ ) 
सूय एकाकी चरति | शु० य० २३ | १० 
जिस बेदने सूयको भ्रमख्शील बतलाया है वही वेद प्रथ्वी 
को अचला बतलाता है। देखिये-- 
येनद्यों रुप्रा प्रथ्वी च हृढ़ा स्वःस्तभितं, येन नाक: । 
योउन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मे देबाय हविषा विधेम ॥। 
(ऋ० १० | १२१। ५ यजु० बा० ३२। ६ अथव ४। २ | तै० 
हे > खंग8 8 5] ५०) 
अथ--जिसने नक्षत्रमण्डलोॉसद्दित यह महान आकाश 
ओर प्रथ्वीको स्थिर बनायाहै, जिसने स्व:- स्वगंकोस्थिर 
क्रियाहै, जिसने देवलोक स्थिर किया है, जिसने अन्तरिक्त में 
धूलिकरसोंके समान अनन्तविमानों के ब्िचारने योग आकाश 
दिया है, उस परम।त्माकी पूजा हम हविष्यान्न से करे | 
अआयखसमाजी लोग प्रायः प्रथ्वीको श्रमसशील मानतेहें 
परन्तु इसमंत्रमें आये हढ़ा का अथ रिथरा ही किया है जयदेब 
विद्यालंकार ने और स्वामी दयानन्द जीने स्बःका अथ 
( यजु० भाष्य में ) सुखकिया है । 
गोस्वामी श्री तुलसीदासजीमहाराजतो कट्रर बेदानुयायी 
थे, इसीसे वेद की अवदहेलनाकरके नवीन ज्योतिषियों की बात 
नमानकर-बै दि कसिद्धांतानुखार प्रथ्वीकों अचला और सूर्यको 
श्रमस शींल ही मानकर “ दिनमणि चले करत गुण गाना ” 


[| शश्थ ) 


लिखा है | बेदिक प्रमाण ऊपरदेखा जा चुका, मद्ृ्षि दर पायन 
कृष्ण व्याख जीने श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में सूयका ही 
चलना माना है | विस्तार भयसे यहाँ पुराणों के प्रमाण नहीं 
दिये गये | आवश्यकता पढ़नेपर पुराणों के प्रचुर प्रमाण उप- _ 
स्थित क्रिये जा सकतेहें | ( मानसमणि १६। ६ ) द 
%# शंका शे८ # 
एक बार भूपति सन माही । भई गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ 
महाराज़ दशरथजीको जब चोथेपनतक खनन्‍्तानलाभ नहीं 
हुआ तो भारी “ग्लानि” क्यों करतेरहदे । किसी स्वज्ञातीय 
बच्चेको गोद क्‍यों नहीं लेलिया । 
( प॑० रासकुमार उपाध्याय रामायणाचाय ) 
के समाधान # 
केश तम पुजन पे क्रीट मारतण्ड राजे, क्‍ 
कान रत्न कुण्डल अनूप छबि छावहीं । 
नोकऋदार भांह मार मरक्रतधनुष मानों, क्‍ 
ऊध्वपुण्ड रख स्व सायक चढ़ावहों ॥ क्‍ 
गोर मुख मण्डल पे मूछे सुमरोरदार, 
रोबदार दाढी जू मनोहर सुहावहीं । 
तूण धनुबाण असि धारें अड्डढ तुन्दिल पे, 
गोद ले 'कुमार राम हिय हुलसांवहीं ॥ 
गोद लेने के सम्बन्धमें भगवान वेदने आदेशदिया है कि 
पुत्रीका पुत्र, नप्ता, नाती, घेब॒ता, दोहित्र अथवा सगेभाईका पुत्र _ 
भतीज्ञा कोही गोद लेना चाहिए अन्यकोनहीं, यहाँतककि सगी _ 
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( शह् ) 


बद्धिनतकका पुत्रभी गोद न ले अथात्‌ सगेभानजे को भी पोष्य 
पुत्र-दत्तकपुत्र चहीं बनाना चाहिए-- 
न जामये तान्बो रिक्थमारैक्चकार गभम्‌० । 
(ऋग्वेद मण्डल ३ सूक्त ३१ मन्त्र २ । नि० ३।६) 
इस मन्त्र में “जामये तान्‍्वः”? भगनी पुत्र भानजे को 
गोद लेन। अपना सबस्ब देना स्पष्ट मना है । 
शासद्रहिद हितुर्नाप्यंगादिदाम्‌ (ऋ० ३। ३१। १, नि० २।३) 
निरुक्तकार महषियास्क ने इस मन्त्र पर-- 


' प्रशास्तिबोढा सनन्‍्तान कर्मणे दुहितुः पुत्र भावम्‌ ।**** 
नप्रार्मुपाग मद दोहित्रम । 


लिखकर नप्रा नादी पुत्री के पुत्र को गोद लेना- पोष्यपुत्र 
बनाना-दत्तक लेना बिद्वित बतायाहै आगे ऋग्वेदके सातवें 
मण्डलमें वसनहे कि जब बशिष्ठके सौपुत्रोंको विश्वामित्रने नष्ट 
करदिया तो बंशोच्छेद के डरसे लोगोंने बशिप्ठजीसे कहा कि 
आप कोइदत्तकपुत्र-गोदलें या क्रीतकपुत्र-खीरीदकर पोष्य 
पुत्र बतालें इखपर बशिप्तज्जीने कहाकि- 

परिपद्य द्यरणस्य रेक्सणो नित्यस्य राय: पतयः स्यास । 

न शेषों अग्ने अन्य जातमस्य चेतानस्य मा प्थो विदुज्ञः ॥ 
( ऋ० ७। ४ | ७५, नि० ३।२ ) 
अग्ने:--हे समाज के नेता विद्वान ! 
अरखस्य--जिसके उत्पन्न करनेमें रमण अथांतू स्वयं 
वीयाधान नहीं किया है ऐसा-- 
रेक्ण:--अन्य के वीय सेचन से उत्पन्न हुआ सन्तान | 
परि-सद्यम्‌-त्याज्य द्वी होता है । क्योंकि 
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अन्य जातम्‌-दूसरे से उत्पन्न संतान ओर 

अन्य राय: शेष:--दूख रे का धन दोनों ही 

न अष्ति | --नहीं ( के बराबर ) है । इसलिए 

अन्य राय: शेषश्च-- परायरधन और पराया पुत्र तो 
अचेतानस्य--मूर्खों का होता है अर्थात मूख लोग ही 


!ढ 


परायेघन ओर परायी सन्‍्तान को अपना : 


मान लेते ( गोद लेते ) हैं अत: आप 
पथ:मा विदुक्षः--सनन्‍्मागको दूषित न करें | में तो 
नित्यस्य रेक्स:-- अपने उत्पन्न किये पुत्र और 


राय: पतय: स्याम |-अपने कमाये धनका स्वामीहोऊंगा। 


नहि ग्रभायारण: सुशेवोउन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ । 
अधाचिदोक: पुनरित्ख एत्यनो बाजी भीषाडेतु नव्यः।। 

( ऋ० ७। ४। ३ नि०.३। ३) 
अन्य उदय: मनसा उ-दूसरे के पुत्र को मनसे भी 
ग्रभाय--अपना बनाने ( गोद लेने ) को 
मन्त वे न हि--नहीं सोचना चाहिए क्यों कि वह 
अरण:ः-- अपगताण ८ अथात्‌ पित्रऋणको चुकाने वाला 

नहींहै, अथोत्‌ उघके दिये पिण्डोदकादि नहीं 
मिलते! अतः वह गोदलियाहुआ पुत्र 
सुरोबः न--उत्तम सुखदायक नही होता । और जो 
अधाचित्‌- अपना ओरस होता है। 
सरणः बही पुत्र गताणं 5 ऋण चुकानेवाला होता है। 
ओकः--गोद लियाहुआ पुत्रतो घरकी सम्पत्तिको 
इतू एति-प्रहणकर ता स्वामीहोताहे। उसका दिया पिंडो- 


है आओ ) 


“दक इसकेहीजन्मदायक पिता पितामह और 
माता मातामहको ही प्राप्त होता है। अतः 
नः नव्यः बाजी--हमें उत्तम, प्रशंखा योग्य बलवान एवं 
अभोषाड एतु --शत्रविज्यी, यशस्वी, विद्वान्‌ू औरस 
पुत्र चाहिए | 

अपनी ओरस पुत्री का पुत्र तो उसी तरह है जैसे औरस 
पुत्रकापुत्र होता है । ओर भाईका पुत्रतो बिनागोदलियेही धन 
का अधिकारी हैद्दी। महाराज दशरथजीके कोई सहोदर भाई 
किंवा ओरख कन्या होनेका भी आपष प्रमाण नहीं है । 

परम वेदज्ञ बशिउटजीके शिष्य एवं यज़मान होकर अन्य 
पिण्डसे उत्पन्न सनन्‍्तानको गोदलेने दत्तक या पोष्यपुत्र बनाने 
को मूखताका विचारभी दशरथजी केसे करते यहीकारण दश- 
रथज्ञीके गोद नलेने काहै और इसीसे भइ गलानि' उचितहे | 

# शंका ३२६ # 

जिससघमय बंदीयगृहमें मातादेवकीके खामने भगवान श्री 
कृष्मुका प्रादुभोव हुआ है उस समय बालकरूप श्रीकृष्ण के 
बस्यक्ा भी,वणनहे कि:-- 

तमदड्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुभुजं शंखगदायुदायुधम । 
श्रीव॒त्खलद्म॑ गलशोभिकोस्तुम॑ पीतांबरं सांद्रपयोद्सो भगम्‌ ॥ 

( भा० १० | ३ । ६ ) 

परन्तु भगवान्‌ श्री राम जी के आविभाव काल में:-- 

भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कोशल्या हितकारी । 

हरषित मह॒तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी ॥ 

लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजध री । 


है १४*ै८ | 


भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिन्धु रूरारी || 
आदि सबकुछ वर्ण नकर के भी गोस्वामीजी ने वस्त्रक/वणन 
क्योंनहीं क्रिया ? क्‍या अवतार कालमें श्रीरामजी वस्त्रनहों 
पहिनेथे? यदि नहीं न तोक्यों ? (५० रामनाथ “जोतिषी”) 
# समाधान हक 
जिन नटवर की भ्रुकुटि पे नटत विश्व सब कोय । 
हम सब जग की सब विपति हरें विश्वपति सोय ॥ 


/ 


जबतक अच्छीतरद कूचंश्म श्रु-दाढीमंछके बाल स्पष्ट नहीं. 
होजाते तत्रतक जन्मसे लेकर १६ | १८ बषके नवयुवकपुरुषकों 
; ५ वि । 

भी बालकही कहाजाता है। श्रीविदेहराजने किशोरावस्थापतन्न 


आ ः 
श्रीरामलक्ष्मणजीको देखकर कहा था कि-- कह हु नाथ सुन्दर 


दोउ बालक” रानियों और श्री परशुराम जी आदि ने भी ऐसे 
ही का था--“ये बालक असि हठ भ्नि नाही।” 
“देखु जनक हठि बालक एहू ।” 'बालबिलोकि बहुत मेंबाँचा । 


आदि | अवतारकालमें भगवान श्रीकृष्णजीके लिये “अड्ूतं 
बालकम्‌ |” कहे जाने पर भी श्रीदेवको जी ने कहा था कि-- 


रूपं चेदं पोरुषम || ( भाग० १०। ३। ३८) 
इस से स्पष्टहो जाता है कि भगवान श्रीकृष्णजी माता श्री 
दे बकी जीके सामने किशोरावस्थापन्न रूपसे ही प्रगट हुय थे । 


अब मानसमें अववारकालका वर्णन तथा कौशल्याजीका 


कथन देखिये | स्तुति के अन्तमें श्रीकोशल्याजीने कहा कि-- 
तजहु तात यह रूपा | कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। 


यहरूपा अथोत्‌ निज आयुध और भूषण बनमालादि 


त्यागकर शिशुलीलाकीजिये | इससे मालूम हुआ कि सूतिका 


(है: ) 


गृहमें प्रागत्यकालमें श्रीरामजीका शरीर प्रमाण शिशुवत- बहुत 
छोटेउच्चेकी तरहही रहा | अद्भुतता आरायुध (धनुबोस) और 
बनमालादिभूषण घारखकोथी । माताजीने इसी भूषण बन- 
माला और आयुधादिसम्पन्नके त्यागनेकी प्राथनाकिया । 
इसीसे सुरभूपाप्रभु नरबालक अर्थात्‌ नरबालकबत बिनाआयुध 
ओर भूषणादिके एवं नालादिसेयुक्त होकर रोनेलूगे। श्रीर।म 
जीके बालकरूपमें यही अद्भुतताथी कि निजञआयुध- घनुवबाण. 
वनमालादिभूषण एवं विनानालतथा जेर आदिके प्रगट हुये 
थरे। माताकी प्राथनापर उस्री अद्भुतताको त्यागदिये । श्रीराम- 
जीका शरोराकार प्राकृतशिशुबतहीथा इसीसे प्राकृतशिशु 
नहींकहा गया | ओर माता श्रीदेवको जीकी स्तुतिपर भगवान 
श्रीकृष्ण चन्द्रजी- बभूव प्राकृत: शिशु: ।” (भाग० १०३४६) 

निप्करष यहकि भगवान श्रीकृष्णजी अवतारकाल में पुरुष- 
बालक अथात्‌ किशोरावस्था सम्पन्नथे इसीसे उनकेवस्त्रका 
वर्णनहै और भगवान्‌ श्रीरामजी अबवतारकालल्‍में प्राकृतशिशु 
अत्यन्त छोटे बालऋऊ्के शारीरबाले थे इस्रीसे उनके वस्त्रका 
बर्णन नहीं है । ( मानसमणस्ति ४ । ६ ) 

# शंका ४० % 

श्रीरामचरितमानसमें श्रीराम एवं रावसादिका जन्मतो 
बरणनक्रियागया पर महाराखी श्रीजानकोी जीको जन्मकथा का 
क्‍यों नहीं वर्यनकियागया ?( रसिक बिद्दारी 'भगतजी/'घनवाद ) 

$# समाधान % 
विदेहराजकन्यके सुनेत्र ये कला लिते, 
मृदंग बाद लालसे मदालसे सुगायिके | 


है. रैआआ 


सखी गणेस्समावते सु बालकेलितत्परे, 
प्रसीदरामबल्लभे प्रदेहि पादपललवम्‌ । 

श्री गिरिराजसुताने लखी शिवकेरि समाधि लगी जबहां, 

सौतिद्विं खोजि निकारनकारन नाथकी खोलींजटा तबहीं । 

देखि शिवाकहँ खोजतधार हे गोमुख हे हरिद्वार वहीं, 

छाँ डिसमाधिहिं खोजत शझ्ूरि शक्कर शं-करदें खबहीं॥ 

(क) रामावतारकी लीलाका मुख्यकारण रावसथा इस- 
लिये रावणका जन्म कर्म कहना परमआवश्यकथा इसलियेतो 
रावणसकी जन्मकथा जिसके अंतगतही ग्रतापभानुकी कथा ।|हे क्‍ 
तथा उसके दिग्विजय आदिकी कथा कही गई है| रामचरित- 
सानपतमें मनुवरदानकल्प--इस श्वेतबाराहकल्पके वेबस्वत 
मन्बंतरके २४ वें त्रेतामें जब मनुशतरूपा-दशरथकौशल्या एवं 
प्रतापभानु-रावण हुयेथे इसी कल्पकी कथा वख्ितहे । इस 
कल्पमें रामजीके जन्म, बाल, बिबाह, बन, युद्ध और राज्य 
आदि जितने चरित्र हैं सबमें श्रीरामजीने अपने ईश्वरत्वको 
छिपाकर नरबत काय कियाहै क्योंकि “राबन मरन मनुजकर 
याँच।” इस्लीसे जगह जगह पर कहा गया है कि-- 
'उप्ताकरत रघुपति नर लीला! 'नटकृत कपट चरित रघुराया'” 
'नरगति भगत कृपालु देखाई' 'में कछु करब ललित नर लीला” 
इत्यादि, और श्रीकिशोरीजूका जन्म मनुष्यसन्तानके 

समान नहींहुआया किन्तु अपूबहूपसे जन्मचरित्र संपन्नहुआ 
था और बित्राह एवं गाह€्थ्यधर्म पालनादि शेष सबच रित्रतर- 
वत्द्दो हुये हैं इसीसे श्री किशो रीजूकी जन्म कथा रामचरितसमानस 


है अड 


में नहीं लिखीगई अन्यसबकथायें विस्तार पूवक लिखी गई है। 
(ख) मनुमहाराजको वरदान देतेसमय श्रीरामजीने सांके- 
तिकरूपसे श्री किशो रीजूके जन्मके वारे में कह दिया था कि-- 
“प्वो अवतरिहिं मोरि यह माया ” इसीसे दुबारा जन्मे 
प्रसंग नहींकदा गयाहै। ऐसा माननेपर यह शह्लज। होसकती है 
कि तब तो -- 
अंशनि सहित देह धघरिताता | करिहों चरित भगत सुखदाता॥। 
इनशब्दों में भरतादिके जन्मकेबारेमें भी श्री रामजीने संक्षेप 


में कहहीदियाथा तबफिर भरतादिक।ा जन्म प्रसंग कविने क्यों 
रे खैर । | 
लिखा ? इसका समाधान यह है कि जसे--' रामबास दिशि 


खीता सखोइ |” इस अद्वघोलीमें श्रीकिशोरीजूकानाम कहदिया 
गयाथा बेसे वहाँ अंशोंका नाम नहींकहा गयाथा, केवल इतना 
ही कहागया था कि-- 
“शंभुविरंचि विष्णु भगवाना | उपजहिं जासु अंशते नाना ॥”? 
इसलिये भरतादिकाजन्म संक्षेपमें कहकर यह स्पष्टकर 
दिया कि भगवान श्रीरामज्जी के जिन एकएकअंशोंसे नानाव्रेदेब 
उत्पन्न हुआकरतेहें और श्रीरामजीने मनुसे जिनअंशोंकों साथ 
लेकर अवतारलेनेका संकेतकियाथा उनअंशोका नाम श्रीभरतत, 
श्रीलच्मण ओर श्री शत्र न्नहै । और वेतीनों क्रम शः बकुण्ठाधी श 
चतुरभुजश्रीमन्‍नारायस ज्षञीराब्धिशायी सहस्रभुजविराटपुरूष 
श्रीमन्‍्नारायम और श्वेतद्वीपाधिपति अ्रष्टभुजभूमापुरुषश्रीम 
न्‍नारायण हैं, जेसाकि सात्वतागम नारदपंचरात्रमें स्पष्ट 
लिखाहै | यथा वा०रा० शिरामसण्पि टीकोद्थश्वृत वृहद ब्रह्म संहिता- 
बेकुण्ठेशस्तुभरतः ज्ञीराब्धीशस्तु लक्ष्मण: । 
शत्रुन्नस्तु स्वयंभूमा रामसेवाथमागताः॥ 


। 


हु 
; 


( १४५६ ) 


(ये) इसपग्रन्थकानाम 'रामचरितमानसहै, सीताचरित- 
मानसनहों | और जैसा आदिकाब्य श्रीमद्वाल्मीकीय रामा- 
यखके लिये कहागया है कि-- 

“कृत्स्नंरामायखं काव्यं सीतायाश्चरितंमहत्‌” बा८्रा० १॥४।७ 

बैघातो श्रोरामचरितमानसकेलिये कहींकहा नहींगया 
है इसी लिये रामचरितमानसमें श्रीरामजी के अतिरिक्त अन्य- 
पात्रोंकाचरित्र उतनाही कहागयाहै जितनेसेकि रामचरितकी 
शृझ्लला बिच्छिन्न नहीं होती पायीगयी । जिसकेबिना रामकथा 
सरजूकी धारामें किसीप्रकारकी रुकावटनहां पड़तीथी उसे 
नहीं बशनकिया जैसे कि सूयबंशका बिस्तार प्रस्तार, श्रीदशर थ- 
कौशल्याका जन्म, विवाहादि श्रीकिशो रीजीकी जन्मकथा ओर _ 
श्रीहनुमानजी एवं सुग्रीवादि अन्य बानरोंक्री जन्मकथाआ दि । 
इसी कारण अन्य रामायणोंमें बरणित ब.थायें श्रीरामचरित- 
मानस में नहीं हैं । 

ओरजो शिवचरित्र, नारदमोह, भुशुण्ड चरित्र ज्ञान- 
दीपक ओर भक्तिमणि आदिका बणन रामचरितमानस्में है 
बहतो विभिन्न श्रोताओं के उत्तरमेंडनकी जिज्ञासाकी शान्तिके 
लिये कद्दागया है कुछ रामकथाका प्रवाह अक्षुण्ण बनायेरखने 
के लियेनहीं | 

( घ ) कदाचित्‌ श्रीकिशोरीजूके अवंतारके बिषयमें 
मानसके दीनों श्रोताओंमसें किसी श्रोताकोभी कुछसंदेह नहींथा 
इसीसे किसीने इसबिफषयम कुछप्रश्न नहींबिया । यदि किसी- 
श्रोताने श्रीकिशोरीजूकी जन्मव.था पूंछी होतीतो बक्तालोग 
अवश्यकदते इसमें कोईसदेह नहीं। रामचरितमानस के श्रोता- 


( १४७ ) 


ओंमें सबसे प्रधान श्रीपावतीजी हैं उन्होंने आगम्रहकिया कि-- 
'रघुपति कथा कहहु करिदाया॥ 

प्रथम सोकारन कहहु बिचारी | निगन ब्रह्मसगुन बपुधारी॥ 
पुनिप्रभु कहहु राम अवतारा | बालचरित पुनि कह हु उदारा।। 
कहहु यथा जानकी बिबाद्दी ॥? इत्यादि इनप्रश्नोंमें कह्ींभी 
श्रीकिशोरीजूके जन्मविषयिकप्रश्न संकेतरूपसे भी नहींहे | इसी 
तरह श्रीपाबतीजी केही प्रश्नोंकी पुनराब्॒त्ति सबश्रोताओं के प्रश्नों 
मेंहे--मह्िभरद्वाजकाप्रश्न सुनकर श्रीयाज्ञवल्क्यजी ने कहा कि- 
ऐसेहिं संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी।। 

और श्रीगरुड़जी के प्रश्नों के बिषयमें तो भगवान्‌ शट्टूरजी 
नेही कहा है फि--- 

'ऐसेहि प्रश्न बिहंगपति कीन्द्द काकखसन जाइ! 

अतएव निश्चय देकि-श्री रामच रित्रमानस के किसी भी श्रोता 
ने श्रीकिशोरीजू महाराणीके जन्मके बिषयमें नहींपूछाथा, 
कारणकि महाराणसी श्रीकिशो रीजूका जन्मप्रसंग निःसंदिग्धथा 
इसीसे इस ग्रन्थमें उस प्रसंगक्ी चचो नहीं की गई । 

[मानससणि १७] 
# शंका ४१ # 


(सस्तीद्दोनेकेकार ण गीताग्रेसकी रामायणका प्रचुर प्रचार है) 
गीताप्रेसके बालकाण्डमें भगवायका नखशिखबणनहै, 'सुन्दर 
श्रवन सुचारुकपोला |! आदिसबदुछ हे परन्तु वहां नेत्रींका 
कुछमी संकेतनदी | यदहकद्दाँ[क न्‍्यायसंगतहै । 

( प॑० राजेन्द्रमोहन कटारा ) 


( १४५ ) 


४ समाधान % 

नितान्‍्त राजमन्दिरे समातृपित्‌भ्रातठृमभि- 

बिरोचमानबालके: सुह्ृद्धिरालिभिमु दा। 

विभुज्यमानमोदक॑ सुपूपसूपयावक 

विषज्यहस्तपद्मकेभजामहे रघूृत्तमम ॥। 

गीताप्रेसके कशधारलोग अंग्रेजी उपाधि ( डिग्री ) के 
पीछे लट्ट थे और उनउपाधिघारियोंने स्वयं अधिकपरिश्रम न 
करके मानसपीयूषके दियेहुये पाठफेरोंस अपना कन्‍्था तैयार 
कियाथा, और सम्पादक मानसपीयूष अग्रेजी एवं फ़ारखी 
उद्‌ के तो अच्छे बिद्वानहें परन्तु संसक्र और हिन्दी के नहीं, 
अवधीकातो ककहराभी नहीं जानते | अवधीका ठीकज्ञान 
अयोध्याके समीपीग्रामों देहातोंसे होताहे नकि कालिजों, 
संस्कृतमहाविद्यालयोंसे | मानसपीयूषके पाठफेरादि की गल- 
तियाँभी गीता प्रेसने प्रायः ज्योंकीत्यों लेलों । जिन ग्रंथोंसे पाठ 
फेर लियागयादे उन अथोंको सामने रखकर परिश्रम पूवक 
सच्चाइईके साथ गीताप्रेसकेकशंधारलोग अपनी प्रतिका 
मिलान करे और अथ सममतेहुये, तब उन्हें अपनी गलती 
दिखाईदे यही हाल चौपाइयोंके निष्कासन एवं परिवधनको 
भीहे | सभीअ ग्रेज बच्चोंके मस्तिष्कका यहीहाल है कि जितना 
ही गलत पाठरखे जितनादहदी शब्दोंको विकृत करदें दोहा 
चोपाइयोंकी एकाधमात्रा कमबेशीक र के बिगाड़दें, बह उत्नाही 
प्राचीन एवं प्रशस्त पाठ होजाय | अतः आप केवल गीताप्रेख 
कोही दोषदें यहठीकनहीं गीताप्रेसभी गतानुग तिक बनगया है । 
अस्तु संशोधकों को बातभी बिचित्रहीहे । आजके संशो- 


+ . ७ धचछ<-«# < >> लीन. 


१ २३ | 


धक प्रायः मूलप्रतिकीही खोजकरतेहें पुरानीटीकाओं अथवा 
पुरानीछपो प्रतियोंको प्रायः नहीं देखते । इसीतरह गुरुएड- 
पाश्चात्य शिष्यत्वके सामने विशुद्धभारतीय संशोधकोंके 
संशोधनको अवहेलनाकी दृष्टिसे देखतेहे, और अपनी स्वी- 
कृतपंक्तियों में भी बहुतसे ऐसे बिक्रतशब्द रखते हें कि जिससे 
पिंगलके नियमानुसार एकाधमात्रा अधिक या कमहोकर 
दोहाचौपाई आदि छन्द दूषित होजातेहें । जिसेपदकर लोग 
सममलें कि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी छन्दःशास्त्रसे अन- 
भिज्ञ अथच अशुद्र लिखनेवालेथे । ओर अपने धनकेबलसे 
बिद्रान कहानेबवाले धनदासखों द्वारा अपने अशुद्धपाठ को 
शुद्बताकाही समथन प्राप्त करते रहतेहे । 

प्रचीनसंशोधकोंमें भगवत्पदप्राप्त रामायणी श्रीमाधव 
दाखजीमदहाराज का एकबिशिष्ट स्थानहैं जिनके अनेकों शिष्य 
प्रशिष्य आजभी जीवितहें | अपनेसमयमें वे भारतवषभर में 
सबग्रधान रामायशीकरके सब विद्वन्मंडलीमें मान्यथे | उन 
श्रीमाधवदासजी महाराजका संशोधन काशीतथा अयोध्या 
दोनों जगहों के मानसप्रेमियोंको मान्यरहा, उनकीसंशोधित सन्‌ 
१६०० इ० से १६१८ इ> तककी चार आउज्ृत्तियोंमें बराबर नेत्र 
वर्णनवाली चौपाई है। (१) १० श्रीरामगुलामद्विबेदीजी को 
तो कोई रामायस॒प्रेमी कभी भूलही नहीं सकता । द्विवेदीजीकी 
प्रविसे सं? ?६१४७ बवि० में बड़ीपियरी कांशीमें स्थित जगन्नाथ 
दुबेके प्रेसमें पत्थरकीटाइपमें छपी प्रतिमें नेत्रवाली चौपाई है । 
(२) सं० १६१४ वि० में दिवाकरप्रेस काशी में छपी प्रतिमें भी 
है (३) मानस दीपिकामें भीदे जो फरवरी ख० १८८० इ० में 


में हरिमोहन खन्नी संपादित लेथू टाइपमें छपी प्रतिमेंभो है (६ 
चीन संशोधकों में साकेतवबासी श्रीराम वालूकदासजीर।मायरणी 


: प्रतिमें नेत्रवआाली चोषाई रखी है ( ८) पीछेकी प्रतियोंमें इनके 


. दाखजी मण्रामजीकोछावनी नेभी अपनी संशोधित प्रतिमें 
बह चोपाईरखी है | [६ ] गीताप्रखके प्रतिनिधियोंने काशीको 


श्रीरामचरितमानस प्रकाशनस मतिराजक.टसे गुजराक्षरॉमे 
प्रकाशितग्रतिमेंभी नेत्रवए|.नकी चोपाई हे (७) मानसके अबा- 


अयोध्याजीकास्थान मानस ज्ञाताओंम बहत श्रेष्ठ मानाजाता 
रहा । उन्होंने अपनीखंशोधित प्रति एवं टिप्पखीवाली साँची _ 


लायक शिष्योंने नित्तदिया । बरतेमानकालमें भारतके सब 
श्रेष्ठ रामायखज्ञाता श्रीअयोध्याजीसे बाहर कथाकहदने के लिये 
बाहर न जानेवाले विद्यावयोवृद्ध रामायणी १० श्रीरामसुन्दर- 


बेठकमें स्वीकार कियाथा कि “ काशीराजसंस्करण ? जब 
निकलेगा उसका पाठ गीता प्रेसको मान्यहोगा । दो बष पूब 
प्रकाशित काशिराजसंस्क रस में भी वह चोपाई है ।|[१०] टीका 
कारोंमें पं० ज्वालाप्रसादमिश्र | २११] पं० रामेश्ब रभट्ट १२ नेतो 
दियाही है परन्तु क्षेपक रखने के कारण उनकामान रामायणीय _ 
समाजमें नहीं है परन्तु पंजाबी श्रीसंतसिंहजी ज्ञानीका स्थान 
टीकाकारोंमें बहुत ऊ चाहे । उनकी सं० १८८८ वि८ की लिखी 
टीकामें बह चौपाइहै | (१३) मुन्शीखदासुखलाल (१४) सुप्र- 
सिद्ध कथाबाचक एवं टीकाकार पाण्डेय श्रीवक्ष जी- प्रयाग ब ले 
[१५] मैनपुरीटीका [१६ | भोर पं० माद्द्त्तजीछिप।ठी तथा 


(६ ११३] 


प० ललिता प्रखादजी ओम्लाकी सम्मिलित टीका-रणबह।दुरी 
टोकामें भी वह चोपाइहै। १७) विनायकी टीकामें भी है (१८) 
इनडेढ़ दजन प्रतियोंमें तो मैने नेत्रबणनवाली चौपाई देखी है । 
इनके अतिरिक्त औरभी न जाने कितनी प्रतियोंमेहै । बह 
चौपाई आपकी लिखी “सुन्दर श्रवन“'तोतरे बोला?के बाद 
नीलनलिन दोडनयन बिसाला | बिकट भ्रकुटि लटकन बरभाला|।। 
यह नेत्र बन की चोपाई है | इसकेबाद तब 
“चिक्नन कच कुंचित गभुवारे” आदिहै । यदि कहाज्ञाय 
कि श्रावण कुञ्जवाली प्रतिमें 'नीलनलिन दोड नयन”* बर 
भाला” चोपाई नहीं है अतः अग्राह्महै, अस्प्रश्यहै | तो जिन 
भगवानदीन त्रह्मसखकी लिखी श्रावण कुज्ञकी प्रतिहे उन्‍्हींकी 
लिखी बिनयपत्रिक्राभीहे जो पहले बाबू छुन्नूसिंह चौधरी-- 
रामनगरके पासथी अब काशीनरेश ( रामनगर ) कीपुस्तका- 
लयमें है उस त्रिनयपत्रिका में १७८ पद्महीहें | परन्तु अब संपा- 
दुक मानसपीयूष, गीताप्रेस एवं अन्यलोगभी २७६ पद्यकी 
ब्रिनयपत्रिका छापतेहें । द 
तब रिपषि तुरत गौरिपहिं गयऊ | देखिद्सा मन विस्मयभयऊ॥। 
यह चौपाई श्रावणकुञ्ञमें होतेहुयेभी गीताप्रेसआदि 
कइयोंने नहीं ली है । राजापुरकी प्रति अयोध्याकांड में-- 
“सकल सुक्त मूरति नर नाहू। राम सुयस सुनि अतिहि <छ। हु? 
'र।मसनेह सुधा जनुपागे' । 'लोग बियोग बिषम बिष दागे॥ 


ः. “अर्धतजदिं बुध खरबस जाता! | तुम कानन गवनहु दोच भाई।॥ 


. *फेरिय लखन सीय रघुराई |” सुनि सुबचन हरषे दोउश्राता ॥) 
ज .. इतनी पंक्तियां न होनेपरभी इनके लिये वकालत की जाती 


ज 


( 26% 5) 
है, जोतक इनपंक्तियोंके रखने केलिये की जाती है वैसीही तक नेत्र 
वाली चौपाई केलियेभी लागूहे । आजके स्वयंभू सम्पादकों 


एवं संशोधकों ने तो श्रीरामचरितमानसको अपनी क्रीड़ाका 
ह ९ है ल्‍ 
प्रछाधन बनाकर मनमानौढंगसे पाठक्ा परिवतन एवं संमि- 


श्रण्ग तथा निष्कासनकिया है। अनेकनिष्कसनोंमें वह डपयेक्त 
नेत्र बरणनवाली चौप।ई भी है | कुछलोग कट्ददेते हैं कि यह 
'कोटिकामछबविश्याम शरीरा !'से 'रूप सकर्हिनहिंकहि श्रुतिशेषा 
वकका नखशिखबणा न श्रीरामजीके सोतेसम यका है। सोते 
खपय नेत्रवन्द रहनेसे यहाँ उनकाबणन नहीं कियागया | परंतु 


यहकहना नितान्‍्त हास्यास्पद है क्‍योंकि इसप्रसंगमें बोलने और 


चलनेका स्पष्बणन दे | देखिये बोलना--अति प्रिय मधुर सु 
तोतरे बोला । और चलना-जानु पाणि विचरनमोहि भाई।॥। 
है। अतः श्रावण कु ज़बाली प्रतिकेलेखक भगवानदीनत्राह्मण की 
असावधानतासे नेत्रवर्णत्रालीपंक्ति छूटगई है । जिसे भ्रीपं जाबी 
जी आदि मानसममंज्ञोंने एवं अन्य विद्वानोंने अपनी प्रतियोंमें 
दियाहै। परन्तु जिनका ध्येयही दुराग्रहपूण है जो शुद्धप्र तिकी 
ओटमें अशुद्धताके प्रचारकहे बे प्राप्दोनेपरभी अनेकपंक्तियाँ 
नहीं छापते । 

दीपनारायणलाल पेशकार जंगलात-चकिया बनारसने 
काशीके एक बहुतप्रसिद्ध रामायशी का भाव अपनोशंकाओं के 
साथ लिखभेजा है कि “यह बाज्ञकांड दोहा १६६ वालानख- 
शि खक़ा दशन गोस्वामी जीने स्वप्नमें कियाथा और स्वप्नकी 
बातें प्रायः भूजज।तीं हैं. अतः नेत्रदशेन भूलगयेहोंगे तभी नहीं 
वर्धितदै। यहप्रसंग अन्य वक्ताओंका नहों है गोस्वामीजी का ही 
है।” आदि 


क्क्श कक कैच 


॥:-.ह हैन्‍ी भाग जि. 
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परन्तु रमचरितमानसके » नुशील्नसे पता चलताहै कि-- 

औरो एक कहों निज चोरी | सुनु गिरिज्ा अति दृद मति मोरी॥ 
से जिन रघुनाथचरन रतिमानो | तिनकी यहगति प्रगट भवानी 
तक भगवान्‌ शंकरका बक्तब्यहै इसप्रसंगके वक्ता भगवान्‌ 
शंकरहीहे, और वे ध्यानमें श्रीगामरूपनद्दीं देखरहेहे अपितु 
काकषिं श्रीभुशुर्डिजीके साथ प्रत्यक्षदर्शन कर रहे हैं । इसभाँकी 
में श्रोरामजी ऑगनमें बकेयाँ--जानुपाणिसे चलतेहेँ और 
मधुर मधुर अत्यन्तप्रिय तोतरी बाणखीभी बोलतेहें । 

अतः यह ध्यान न तो श्रीरामजीके सोतेसमयकाहै ओर 
नाहीं-गोस्वामीजी ने ध्यान या स्वप्नमें देखकर ही जल्िखाहै, 
इसेतो श्रीशिवजीने प्रत्यक्ष देखकर बणन किया है । 

(मानसमण्ि ८। ३ ) 
# शंका ४२% 

अनुज सख। संग लेद्ठिं बुलाई, बन मगया नित खेलहिं जाई ॥. 
पावनमृग मारहिं जियजानी, दिनप्रति नृपहिं दिखावहिंआनी। 

यहाँ मग का क्याअथे लियाजायगा? वबया मृगमांस भक्षण 
के लिये नहीं मारेजातेथे ? जोमृग स्वतः ही पावनथे उन्हेंक्यों 
माराजाताथा ? अ्रभुवो दुष्ठोंसिर हित भूमिकरने आयेथे अंतएंव 
अपाव नोंकों खोज २ कर बधकरनाही उचितथा । इसमें क्या 
रहस्य हो सकता है ? (पं० राजेन्द्रमोहनशर्मा कटारा हाथरस ) 


# समाधान # ३ 
सुद्ृदप्रणेमंद्दाभटेमद्दास्त्रशस्त्रेसंघट:, 
प्रवृत्त युद्धकौशले विकृष्यमाणमानसम्‌ । 


कद 
>2॥ 
है. 
।> 
5 * 5 
ह 2 
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मनोजकोटिमोहनं निवद्धकच्छम ड्ूते, 
प्रमत्तमह्नसंयुगे भजामहे रघृत्तमम्‌ | 


सतयाकाअथ बध्य मग-चौपायोंका सारनाहै। किसी 


भी जीवकार्मांस मनुष्यों का भक्ष्यनहीं है । इससंबन्धमें पिछली 
रप८ वीं शंकाका समाधान पृष्ठ १०७ से ११३ तक दे खिये। पुनः 
व्यासजीने लिखा है कि-- 
यस्यराष्र मगः पुण्य: कृष्ण सार: स्वमृत्युना । 
मृयते तस्य तद्राष्ट्र विप्लब:ः परिजायते ॥ 
( श्रीअग्रदासीय अष्टयामटीकोदूथ्वत पाह्यम ) 

अथोत्‌ जिएछ राजा के राज्यमें ऋष्णसार-परि पवकस्तूरी 
वाल। पुण्य -पावन मग अपनी मृत्युसे मरजाता है उस राजाके 
राज्यमें विप्ज़व होताहे । इसका स्पष्टीकरण यहहैकि जब 
कस्तूरी वालामग पूण युवावस्थाको प्राप्ततोजाताह तब उसकी 
न|भिमें कस्तूरी उत्तन्न होतीहे और जब वह बृद्ध होने लगता 
है तब ऋष्तूरी पकने लगती है, ज्ब कस्तूरी पूर्णरूपसे परिपक्त 
हो जातीदे तब उसकी संज्ञा पुएयपावनमृग कृष्ण सारकी होती 
है| बह कृष्ण खा रस ग यदि अपनीस्वाभा बिकमृत्युसे मरजाता 
है अथोत्‌ बिनाकरिसीप्रकारके आधघातादिकेही मरजाताहै तो 
उप्तक्रेमरतेही वहकस्तूरो उसकेमांसमें विज्ञीनहोकर असंख्यों 
ऐसे कीटाणुओंकी उत्पादिका होती है कि जो एकएक कीटारु 
किसीभी बृक्ष पशु पक्षी या मनुष्यकेऊपर पड़कर उन्‍हें ऐसे 
अताध्यरोगसे रुग्ण करदेतेहें कि उनपर कभीभी कोईओ पषधि- 
फारग९ नहींहोती और वे शने: शने: घुलघुलकर कालकबलित 
होजातेहे । यही राष्ट्रविप्लब है | परन्तु कस्तूरीपकने पर उस- 


+ 


ह 


हि 
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सगको मारदेनेपर फिर यहविप्लव नहींहोता। तथा अनेक- 
लाभप्रद महाघवस्तु महामदकस्तूरी एवं चम मिलताहै सो 
घातेमें अस्तु। क्या आपने कभी-'पावनमृग मारहिं जिय- 
जानी ।” पद्मयान्तगंत “'जियजानी' शब्दपर बिचारकिया है? 
जियजानीका रहस्य यहहैकि श्रीरामजी जब हृदयमें अच्छी 
तरह जानलेतेथेकि इसकी कस्तूरी पकगई है तब उसेमारतेथे। 
अतः: पकोकस्तूरी जानकरदी उस पुण्य पावनसग कृष्णसार- 
को मारनाचाहिये । उसकी पहिचानका ढंग बहुत सरलहै। 
अर्थात्‌ कस्तूरीके पूरीतरह पकजानेपर वहम्रग खानापीना 
आओऔर खोनाबैठना सबकुछ परित्यागकर अपने आसपाखकी 
भूमि, वृक्षकी जड़, लवा, विवर, पवत, तूण, पत्थर सभीको 
सूघने लगता है । 

ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, 

अति मतिमन्द्‌ जानि नहिं पायो। 
खोजत गिरितरु लता भूमि बिल, 
परम सुगंध कहदाँते धो आयो॥ 
( बि० प० २४४ ) 

वह सुगंध खोजतेसमय उसको मारडालना चाहिये। 
अन्यथा वह खानापीना छोड़देनेके कारण चार छः दिनमें 
मरकर राष्ट्रविप्लवका कारण होतादे । अतएव राष्ट्ररक्षार्थ 
श्रीरामजी सुपक मगमदकों लक्ष ससे जीमें जानकर पावनम्रग 
कृष्ण सार पुण्यम्रग को मारतेथे, खानेके लिये नहीं | 

दूसरा समाधान यद्भी होसकताहे कि जो यक्षगंधबोदि 
किसी श्रापादिके कारण मग-पशु योनिमें प्राप्तहों गयेथे और 


( १६६ ) | 
अपनाश्रापकाल पूणकर के प्रायश्चितरूपेण पशुयोनि गत कष्ट 
भोगते २ पावन शुद्धद्दों चुकेथे, जीमें उनका उद्धार काल संप्राप्त 
जानकर उन्हें मारकर तत्तत्स्थानको स्वगोदि भेजदेतेथे। इसीसे 

जेम्ंग रामवान के मारे | तेतनु तज्ि सुरलोक सिघारे॥ 
वे रामबाससे मारेजाने परभी मुक्त न होकर सुरलोक 
जातेथे यद्यपि कि-- द 
रघुबीर शरतीरथ शरीरन त्यागिगति पैहद्दिं सही। 
ये ये दृताश्चक्रपरेण राजन, जैलोक्यनाथेन जनादेनेन। 
ते ते गता बे परम॑ पद यत्‌-क्रोधोडपि देवस्य वरेख तुल्यः॥ 
( पांडबगीता २३ ) अतः उनके सुरलोकजानेका एकमात्र यही 
कारणथा कि वे श्रापितथे तभीतो-- 
मुक्तनभये दते भगवाना। द्विज बचन प्रमाना 
चोौपाये-पशुमात्रकी सग संज्ञाहै। म/नखका ही उदाहरण 
देखिये कि--बाराह को भी मग कहा है-- द 
प्रगट दुरत जाइ सृग भागा । रिसि बसभूप गयउ संग लागा।॥ _ 
“तद्पि न संग सग॒ तजे नरेशू।” श्रापितगंघब बिल्वा- 
दिका महिषादिरूपमें प्राप्ोहोने और श्रीरासबाणसे मरकर 
उद्धारपाने-अपने पूवरूप प्राप्तकरने आदिकी बिस्तृतकथायें 
सत्योपाख्यानादि रामचरित्रात्मक ग्रंथोंमें देखी जासकदीहै। 
ओर-'दिनप्रति लूपहिं देखावहिं आनी।” का मतलबहै कि 
दौड़कर जिनमृगों पशुओंको जिन्दाही पकड़्लूतेथे उन्हें लाकर 
राजा श्रोदशरथ जीको देखातेथे-- 
जीवन्तं मृगमादाय नुपरग्र समपयेत्‌ । अष्टयाम 
आशा है कि उपयु क्त दोनों समाध।नोंकी समाधानचित्तसे 
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पढ़नेपर इस पावनसग बधका रहस्य आपकी समममें पूर्ण- 

रूपेण आजायेगा। 

| * शंका ४३ # 

'ठुम मुनि पिता आननहिं कोऊ |? 'गुरुपद्पदुम पलोटत प्रीते॥! 
कौशिक महर्षिको श्रीराम जीका पिता और शुरु दोनों 

कहना केसे ठोक है ? और 'उठेसकल जब रघुपति आये |? तो 

जब गुर और पिताहें तो विश्वामित्रजीभी उठे ? यदि छठे 


जो क्‍यों? (प० रामरत्षित शुक्ल रामायणी बनारी ) 


# समाधान # 

पाइ परागहिं जा पद पंकज की, मम पांसु परी पतिताई। 
खामुद्दे सीय कियो सरनागत स्वामि सियापतिसों सुसगाई॥ 
की नह कुमार! कुमा रग काटि कथा करुनानिधि की कबिताई। 
स्रो गुरु श्री गुन ग्याननिधान गहें मम श्रेम प्रनाम सद्दाई॥ 
शाल्नों में पांच तरहके पिता कहेगयेहे- देखिये अग्नि पु० 

जनिता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छृति । 
अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितर: स्मृतः ।| सु० र८भां०॥ 
उपयु'क्त पांचों एकश्रेणीकेहें अत: वे पांचो पिता एवं गुरु 


कहे तथा मानेजासकतेहें । दशरथजीने अपना पिठ्त्वधम 


कोशिकमहर्षि पर न्यस्तकरदियाथा-'तुममुनि पिता आन नहिं 


 कोऊ।” तत्परचात्‌ विश्वामित्रजीने श्रीरामलद्ष्मण दोनों- 


भाइयोंकों बला अतिबला विद्या तथा समंत्र सहस्रों शस्रात् 


( ध्/ 4 “कप हें 
+ ब्रिद्या दियाथा- विद्यानिधिकह विद्या दीन्द्दा । एतद्थ उन 


जे 


तातथागुरू दोनोंकदना किसीतरहभी वदतोव्याघातदोष 
गंहै। और वर्दा छा- विश्वामित्र निकट बेठाये ।' शब्दृद्दी कद्द 


(:४६%5:) 


रहाहैकि वे बैठेहीरहे | शहरसे मुनिजीसे मिलने जोलोग आये 


थे वेहीलोग 'रघुपति' के आनेपर उठेथे, मुनिविश्वामित्रनहीं | 


# शका ४४ #* 
गौतमपत्नी अहल्याने श्रीरामजीकी प्राथना में 
'रावखरिपु? जोकहा सो वहतो श्रापवश शिला हुईइंथी, उसने 


मुक्तिपातेही भगवानको- रावण रिपु जन सुखदाई।” कसे: 
कहा, उस वक्त तो रावसखसे शत्रुताभी नहीं हुईंथी तो उसने 


कैसे कहा ? ( ज़गदीशनारायणसिंह प्रेम” भागलपुर ) 
# समाधान झ# 


हों नाहीं गौतमबधू जो तारी रघुराय। 
तारत तारी बाजिहें देखहु चरन छुवाय ।॥। 


(क) होसकताहै कि उससमय अहल्याको पाषाणहोनेका 
शापही नहुआहो और अहल्या अपनेपति महषिगौतम और 
पुत्र शतानन्द्केसाथ आश्रममेंही रहती रहीहो जबकि-- 

सुर मुनि गन्धवों मिलि करि सवो गे विरंचि के लोका | 

संग गोतनु धारी भूमि बिचारी०॥ 
ओर ब्रह्मलोकसे कैलाशजाकर सबकोई एकसाथ मिलकर एक 
स्वर से--जय-जय सुरनायक जन सुखदायक ० | आदि स्तुति 
किया, जिससे बरदान मिलाथा कि-- - 

जनि डर पहुँ मु न सिद्ध सुरेशा । से लेकर निर्भय होहु 
देव समुदाई ।' सात चौपाइतक । अहल्या मुनिपत्नी होनेसे 
खबबातें जानती र ही हो, अब पाषाससे चैतन्य होतेही पू्बकालिक 
सभीबातें स्मृतिमें आगईहों जिससेकि उठते दी श्रीरामजीको 
'रावणरिपु” शब्द से बिशेषित किया-- 


. 
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(ख) यहभी होसकत।है कि तत्वदर्शीमुनिगस त्रिकालज्ञ- 
होतेथे उन्हें पूजेसेही श्रीरामचरित्र ज्ञातथा, जेसे कि महर्षि याज्ञ- 
वल्क्यजीने जनकपुर में पहलेसेही खमस्तरामवःथा सुनादिया- 
था जिसे स्मरसकर के मिथिलेश्वरी श्रीसुनयनाजी कहतीहेंकि- 
राम जाइ बन करि सुरकाजू। अचल अवधपुर कर हैं राजू | 
अमर नाग नर राम बाहुबल | सुखबसिहें अपने अपने थल ॥ 
यह सब यागबलिक कह्ि राखा | मुधा न हो३ देवि रिषि भाष 

एक केवल यागवल्क्य द्दीनहीं अनेकब्राह्मण महर्षिगख 

जनकपुरमें भविष्यरामकथा कहाकरतेथे, जेखाकि बनगमनके 
समय श्रीसीताजीने श्रीरामजीसे कहाथा देखिये वा.रा. २।२६ 

अथापि च मंद्दाप्राज्ञ त्राह्मणानां मया श्रुतम्‌ | 

पुरा पितृ ग्रहे सत्यं बस्तव्यं किल मे बने ॥ ८॥। 

लाक्षसिभ्यो द्विजातिभ्य: श्र॒त्वाउहं बचन ग्रहे ॥६॥ 

कालश्चाय॑ समुत्पन्न: सत्यवाग्मवतु द्विज:॥११॥ 

होसकताहै उन कथाकहने वालोंमें निमिकुलके पुरोहित 

त्रिकालज्ञमहषि गौतमजी भी रहे हों जिनसे अहल्याने पूब में 
रामचरित सुनरखा हो, क्योंकि निमिके समयसेही निरमिकुल 
के पुरोहितरूपमें गौतमजी बरण्कियेगयेथे । निमितो जनक- 
सीरध्वजसे बीसॉपीढ़ी पूब् हुयेथे | ऊपरके दोअनुमान केवल 
अनुमानमात्रही हैं उनकी पुष्टि प्रभाखदेकर नहों कीजासकती, 
किन्तु नीचे दियेजानेवाले भाव अनुमानित नहीं अपितु आष- 
प्रंथ-प्रमाखकी आधारशिला पर सुविन्यस्त हें | क्रमशः 
प्रामाखिक भावोंकों सुनिये-- 

(ग) अहल्याकों श्रापदेकर मदृषिगौतमजीने श्रापोद्धार 


| ..१४५ | 
बतातेहुये श्रीरामजीके संबंध में सभीबार्त अहल्यासे बदादिया 
-था जिसका संकेत बा० रा० १।४८ में ऐसाहे कि-- मर 


यदा त्वेतद्वत॑ घोरं रामो दशरथात्मज:। 
आगमिष्यति दुर्घषस्तदा पूता भविष्यसि ॥३२॥ 
तस्यातिथ्येन दुवृत्ते लोभ मोह विवजिता । 
मत्सकाशं मुदायुक्ता स्व बपुधोर॒यिष्यश्खि ॥३३॥ 
इस्रप्रकार पाषाणख॒के तपः एज देदीप्यमानरूपसे प्रगटहोतेही 
जेसेदी “धीरज मन कीन्हा” तेसेही तुरन्त “अभ्ु कहँ चोन्हा” 
और जब प्रभुको पहचानलिया तो 'रावणस रिपु! कहने लगी । 
(घ) श्रीमद्भांगवतर्सें वशन हे कि साढ़े पोंचचष के बालक 
ध्रुवके गालमें भगवानने अपना ब्रह्ममयशंख स्पशकरादिया 
तो इतनेददीमें भक्तप्रवरधुवजीको देवीशक्ति प्राप्रद्ोगई जिससे 
 डस्तीक्षण उन्हें परत्रह्म एवं आत्मतत्वका निणय प्राप्तहोगया | 
देखिये भागवत ४ ।६। ४४ 
कृताजलि त्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं क्पया कपोले । 
ख बे तदैव प्रतिपादितां गिरां देवीं परिज्ञात परात्मन्निझयः ॥ 
भगवानने श्रीध्रुवजी के कपोलमें शंखका मात्रस्पशे कराया 
था और अहल्याके मस्तकपरतो अपंना चिदानन्दसय चरखु 
ही रखदियाथा केवल किंचित स्पशमात्रही नहीं करायाथा। 
सोई पदपंकज् जेहि पूजत अज मम शिर धरेड कृपालु हरी ॥ 
तबभला अहिल्याको यदि पर तत्व निणय परिज्ञातहोगया- 
बह प्रभुको चीन्ह-पहचानकर 'रावण रिपु' कहनेकूगी तो उसे 
क्यों सन्देहसन्दोह बनायाजाताहे । 
(डः) जोव्यक्ति भगवत्कृपा-भक्ति प्राप्तकर लेताहै बह डी 


«..;-+२5<)+टमे 
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क्षण अनायासहो त्रिकालज्ञ अथच सबज्ञ होजाताहै | इसत्भ्य 
का उद्घाटन करतेहुये स्वयं श्रीरासजी नेही काकषि श्रीहुशु- 
णडीजीसे कहाथा कि जब-- सब सुख खानि भगति तें मांगी । 
तो अब अवशिष्ट ही क्या रहगया, अतः-- 
सब शुभ गुण बसिहह्िं उर तोरे। 
भक्ति ज्ञान विज्ञान बिरागा | योग चरित्र रहस्य बिभागा॥ 
जानब ते सबही कर भेदा | मम॒प्रसाद नहिं साधन खेदा॥ 
यहीबात अहल्याके साथ हुईं अथौत्‌ अहल्या प्रेमअधीर- 
होकर जब प्रभु चरणसोंपर गिरपड़ी और उसने प्रभुको तत्वत: 
पहचानलिया जान गई तब--“रघुपति कृपा-भगति पाई ।? 
श्रीरामजीकी कृपासे भक्तिपागई जिससे कि उसी क्षण अना- 


यासही उसे सबका भेद ज्ञातहोगया जिससेकि वह रावण 


रिपु! कहनेलगी । जो लोग रावणरिपु! और “जनसुखदई! 
दोनोंको एक समासितपद बनाकर यहथ करत्हें कि विश्रमें 
रावणकेरिपु अथोत्‌ देवमुनि उनमें जो आपके जनहें उ 
आप सुखदायीहें आदि-ऐसेअथ केवल बविद्द्वाग्विलास मात्र 
हें । (मानसमखि १६।१ ) 
#% शका ७४२ # 
“अरुणचूड़ बर बोलन लागे।” 
“उठे लखन निशिविगत सुनि अरुण शिखाधुनि कान |! 

क्या उसखमय जनक0रकेलोग मुर्गी पाल्ते ओर खाते 
थ्रे ? जब रामजी मुर्गेकाही शब्दसुनकर उठतेथे तो अनुमान 
कियाजाताहै कि महलके इद गिद में लोग मुर्गे पोख्तेहोंगे और 


 मदहलके इदंगि्द तो अच्छेद्दीलोग बसतेद्ोंगे । ओर स्यात्‌ 


( १७४ ) 


खातेभी रहेहों, अतः मुर्गीका मांखखानेमें क्यादोषहै ? . 


७50७ ४०8) 


(ख) वित्ाह फै वाद राम ज्ञानकी अयोध्या में कितनेदिनरहे ? 
आर रहनेपर राजठाटसे रहतेहोंगे ओर राजसीभोजनभी - 


करतेहोंगे! बाल्मीकीय अयोध्या कां० 
मधुफूल फले ज्ीवन्‌ हित्वा मुनिवदामिषम्‌ ॥ २०२ 
के अथेमें चतुबंदी द्वारिकाप्रखाद शर्माने 'मांखादिकभोऊून 


छोड़दिया ।” अर्थ क्रिया है। तो क्या श्रीरामजी उससमयतक 


मांसादिका भोजनकरते थ ? (डा० राजेन्द्रप्रखाद सिन्हा ) 
ऋ समाधान # 
गुरु ज्ञानानन्दं गरिमगुणगरिष्ठं गोपति, 
मनु' मानवसान्यं मंत्रसद्वाच्यं मा पतिम्‌ | 
खदा सीतासाड़ सुजनसदन्धुसहितं, 
नमामीशं राम॑ नयनमभिरासं नरपतिम्‌ || 
_ विष्गुगुप्तकोटिल्यने अपने कौटिलीय अथेशाख्रमें 'विनया- 
घिकारिकके इक्ोसवव अध्याय आत्मरक्षाप्रकर णमें राजाओं के 
नियमोंको बतलातेहुये लिखाहेकि अग्नि और पक्षियोंके द्वारा 
भोजनकी नित्यपरीक्षा करके तब राज़ाकों कोई खाद्यबस्तु 
खूानीवा दिये-- 
'तद्रा जातथैव प्रतिभुज्जीत पूबमग्नये बयोभ्यश्च बलि कृत्वा |! 
( कोटिलीय अर्थशास्र० १२१।१८।६ ) 
पक्षियों में चको र, कबूतर ओर मुर्गें द्वाराही भोजनमें विष 
को सद्च: सफत्तपरीक्षा उत्तमरूपसे होतीहे, ऐसा सहद्देयों एवं 


नि " "अंक अंक हि 5... मरी 


प्राणिविद्या विशारदोंका सुपरीक्षित मत है । मनुने भी राजाओं 


के लिये लिखाद्वेकि-सुपरीक्षितम न्नायमयात्‌ | (मनु० ७२१७) 


( १७३ ) 


अतः रा जाधमोनुखार-राज-नियमानुसार राजाओंकों 
बिविधप्रकारका पक्तीपालना आवश्यकहे, जोर सभीषत्तियोंमें 
मुगोही एक ऐसापक्षी है कि जो ठीक नियतसमयसे राज्यन्तमें 
नित्यही उच्चस्व रसे बोलताहै। अतः अरुण शिखाकाही बोलना 
कहागया। उसवक्त क्या किसीभी मय आये हिंदूलोग मांसनहीं 
हीखातेथे । क्‍यों कि मांसभक्षखतो मनुष्यकेलिये प्राकृतिकनियम 
ही नहीं है । ( देखिये इसीग्रन्थ का प्ृ० १०८से ११० तक किसी 
संमयभी कोईमी पत्ती पोखी जासकती है पक्षी पोसने में कोई 
दोषनहीं है, दोषतो है पशुपत्षिके मांसखानेमेंहे । धार्मिकताकी 
इृष्टिसे दोषतो स्प्रतियों में देखिये जहाँ किसी मांसका मद्दान्‌दोष 
ओर विभिन्न प्रायश्रित्त वर्खितहें । स्वास्थ्यकीटष्टिसे मांस 
भक्तसकादोष बेद्यक एवं निघंदु ग्न्थोंमें देखिये | पर आपतो 
डाक्टरहैं इसलिये आपको अमेरिकाके डाक्टरों की राय 
( विवेझानन्द मिशन अमेरिकासे प्रकाशित ) पुस्तकों में पढ़नी 
चाहिये जिसमें किसीमांससे क्याहानिहै विस्तारसे बतायाहै 
उघसमय कोईभी आर्यदिंदू कभीभी किसी प्रकारकामांस नहीं 
खातेथे | पतानहीं आपकिसआधारपर अयोध्याबासियों और 
जनकपुरबासियों आयोकेलियेमांस भक्षणका अनुमान करतेहें 

श्रीरामजीका जागना मुर्गकेबोलनेपर अआधारितनहींथा 
अपितु नियमानुछार जवबश्री रामजी नित्यजगजातेथे उसकेबाद 
मुर्गे जगकर बोलतेथे प्रथम- प्रात पुनीत काल प्रभु जऊागे। और 
तब कद्दागयाकि-अरुखचुड़बर बोलनलागे | इस्रीतरह जनक 
पुरमेंमी पहले उठे लखन निशि विगत० वंब उसके वाद 'अरुख 
शिखाधघुनि” कानसे सुनी । यद्दी समी चीन भथ है। 


( १७४७ ) 


( ख ) वा०रा० आरण्यकांड सग तताल्ली समें श्रीज| नक्री 
जीका वचनहै क्वि- बिवाहके बाद में बारह खालतक अयोध्या 
ही उसकेबाद पतिके संग बनको आई-- ; 
उपित्वा द्वाद्शखमा इद्ष्वावकू णां निवेशने । 
भजाना मानुषान्भोगान्‌ सबकाम समृद्धिनी ॥७॥ 
श्रीरामजी जन्मसे लेकर बनबासकी आज्ञासे एकचक्ष्ख 
पूबतक राजाओं केठाटसे रहतेथे और राजाओंके योग्यभोजन 
भी करतेथे और बनबाससे लोटनेपरतो सदेबही राज्जठाटसे 
रहते तथा राजाओंका विहिवभोजऊन करत्थे । इसोग्रन्थके 
'सुन्दरकांडका अपनीही शंकाके समाधानमें 'कन्द सूल फले- 
जीबन्‌।' श्लोक का अथ देखिये जोकि महा विद्वान पं० श्री _ 
शिवसहायजी ने 'रामायस शिरोमणि! टीकामें लिखाहै, और 
'बहीं भगवान्‌ वेदब्यासजीकृतभी 'आमसिष? शब्दकी व्याख्या 
देखिये जोकि उन्होंने पद्मपुराण में कियाहेकि 'मुनिज़न कथित 
. बज़ित मांसादिकभोजन! क्या क्या है। 
# शंका ४६ # 
“सुम्िरि खीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत ।” 
नारद बचन; को नसा है ! कब कहांगया था ? किस पुराख 
या अन्य खदूयगन्थमें प्रमाण है ! (रामेश्वरप्रसाद पटरेया) 
क्‍ * समाधान $ 
सर्वश्वरीं सकल्नतत्वमयों मनोज्ञां 
बिद्येश्वरों विदुधबृन्द्विसृग्यमानाम्‌ । 
मांत्रात्मिकं निखिलमंत्रविभूतिदात्रीं 
नित्यं नतोउस्म्यखिलसोख्यप्रदां सुसीताम्‌ ॥ 


ह. ह दर 
| ४30५२ ३०५/ (#पररेयें 


६ की ) 


किसी पुराण या आजतकके उपलब्ध श्रीगोस्वामीजीसे 
पहिलेके किसीग्रंथ या रामायणात्मक प्रवन्धोंमें श्रीखीताजी 
कृत गिरिजापूजन नहीं है । ( हिंदुत्वमें गौड़जीने कुछ ग्रन्थके _ 
नाम गिनायेहें परन्तु सिवाय धनराजसूरकी कल्पनाके उन 
ग्रंथों का कहीं अस्तित्वही नहींहै न कभी थाही ) मैंने स्वयं 
पं० धनराजीसे पूछा तो उन्होंने कहा में तो कवि हूं और कवि 
कल्पना प्रधान होता ही है | कई बष पूब मैने मसिसमें 
कईबार और मानससंघसे प्रकाशित 'मानससिद्धान्त' नामक 
पुस्तकमें बतायाहै कि सारा पुष्पबाटिका प्रसंग 'क्चिद॒न्य - 


- तोडपि - में है अथात्‌ यह कविकी कल्षनाहै और कल्पनातो 


कल्पनादी | अतः (सुमिरि सीय नारद बचन गिरिजापूजनादि) 
प्रसंग 5 प्रमाण किसी प्राचीन ग्रंथ या पुराणों में हू ढ़ना अभी 
तक तो खपुष्पोपलब्धिवत्‌ ही दोरहाहै । ओर अपनी कल्पना 
से कोई कद्दानो गढ़कर कह एवं लिखदेना दूखरीबात हे तथा 
प्रभास पूर्वक कहना और लिखना दूखरी बात | मा,म,७।१२ 
# शंका ४७ # 
जहेँ बिलोक म्गसावक नयनी | जनुतहँ बरिसकमल सितश्रेनी 
अथौत्‌ सीताजी जिधरदेखती्थीं उधर ऐसा मालूम होता 
था कि श्वेतकमलोंकी कतारबरसरहीह ! क्या बास्तवसे श्वेत 
कमलॉोंकी कतारबरसतीथी अथवा केवलडपमामात्रके लियेट्टी 
यहचौपाई कही गई है, क्या उनकोआंखोंमें यहर्शाक्तथी ? 
( प॑० बाब्राम रिखिया ) 
# समाधान 
लोक्ेश्वरीं त्रिभुवनेकविभूतिदात्रीं 
पात्रीं प्रमोदपरमां परतत्वभूताम्‌ । 


( १७६ ) 
कन्दप केलिनिरतां नवयौबनाह्यां, 
नित्यं नतोडस्म्यखिलसोख्यप्रदां सुसीताम 
दाशेनिक एवं वैज्ञानिक दोनोंतरहका सिद्धान्तहै कि नेत्र 
गोलक तेजात्मक राश्मियॉंका कोशहै । पलकोंके पृण्रूपसे 
खुलेरहनेपर प्रतित्षण नायन रश्मियाँ निकलाकर तीहें नेत्रोंमें 
जब जिस रंगका पूर्ण विकास रहताहै तब नायन रश्मियाँ छसी 
रंगको मानीजातीहैं । स्व॒स्थपुरुषोंके नेत्रगोलक श्यामपुतलियों 
के अतिरिक्त श्वेतारुसमिश्रित होतेहें निश्शक्ताबस्थामें वे 
गोलक पांडरमिश्रित श्वेतहोजातेहें अरुसिमाका हासद्दोजाता 
है और सशक्तावस्था में भावविशेषके आविभावहोनेपर बुछ 
कालकेलिये श्वेतताके स्थानपर भी अरुसखिमाका अधिकार 
होजाताहै। इसीतरह युवतीस्त्रियोंका नेन्रगोलक पुत॒लियों के 
अतिरिक्त श्वेतहोताहै। 
तिय दृग पुतरी श्याम, मनहु जलज मधुकर लसे । 
की धो शालग्राम, रूपे के अरघे धरे॥ 
( रहिमन बिलास श्ड्भार खोरठा ६ ) 
श्याम स्ितं सुदशो: न दृशोः स्वरूप 
कि तु स्फुटं गरलमेतद्थाम्ृतं च । 
नो चेत्‌ कथं निपतनादनयोस्तदेव 
मोहं मुदं च नितरां दघते युवान: |। 
(भामिनी विलास, अज्ञार बिलाख २। ६२ ) 
स्वाभाविक रूपेश बह श्वेतही रहताहै कारण॒विशेषसे 
कुछसम यके लियेही लालहोताहे । भगवान ऋृष्सख चन्द्र के नेत्रों 
के वर्णनमें बिल्षग्रामी (हर्दो३) सेयद गुलामनबी 'रसलीन” ने 
सं० १७६४ बि० में अज्ज दृपण में लिखा कि- 


ते 
ऊ 


| 


बालक, की लक हक लक लय का शक बह. 


( १७७ ) 


अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार । 
जियत मरत भ्रुकि-फुकि परत जेहि चितत्रत इकबार ॥ 
परन्तु आजकल कुछलोग अनभिज्ञतासे इसदोहेको 
स्त्रियोंके नेत्रब्णनमें लेनेलगेहें | पुरुषोंकानेत्र अरुखणक्मल 
ओर, स्त्रियोंकानेत्र श्वेतकमल इसीसे कहा जाताहै । अस्तु 
सोताजीके नेत्रगोलक श्वेतकमलवबत हैं “सामान्यशाखत्रतो नून॑ 
विशेषों बलवान भवेत्‌ |,, न्‍्यायानुसार श्वेतांशकी अधिकता के 
कारण श्वेतकमलकहा । श्रीसीताजी ( सखियाँभी ) जिधर 
देख ती हैं उधर अन्वेषणार्थ कुछुदेर तक देखतीर हजातीहें त्रटि- 
कसा लगजाताहे। इतने समयमें नायनरश्मियोंके असंख्यों 
परमाणु नेत्रसे निकलकर दृष्टिपथमें व्याप्त होजातेहें। श्वेत- 
कमलवत्‌ आँखों के ज्योति-परमारु भी श्वेतकमलबतही होंगे 
इसीसे वहाँ 'बरिस कमल सित श्रेनी।” कहा नेत्रोंसे निकली 
हुईं नायन-रश्मियाँ परमाणुरूप होनेसे किसीके दृष्टिपथरमें 
नहीं आती इसीसे 'जनु , कहा | (मानसमणि ४।२ ) 
% शंका ४८ # 
पुष्पबाटिकामेंही श्रीसीताजीने गौरीजीकी पूजा केसे की है 
जबकि बनयात्रामं खतीने सीताबेषलियाथा 
(ललिमनदास अग्रवाल चिरमिरो ) 
# समाधान # 
रुद्र एकादश एक शशी शिर धइ समता किमिके सब पाव | 
स्ीय पदैनख काटि दखे सरजू जब जाइ खखीन बहावें ॥ 
धाइ तथ्ैं दस रुद्र धर शिर कान्तिमह्ाशश अध सुद्दावे । 


| यहिदेतु कुमार! मद्दाशिवजू द्वितियाशशिको नितशोश सज। बे ॥ 


हक 


श्रीरामचरितमानसमें बर्खित श्रीजानकीजी द्वारा गिरिजा _ 
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पूजनको मैं क्षेपक नहीं मानता, परन्तु इतना मानताहूँ कि यह 


प्रसंग गो० तु०दा० जीका कल्पितहै, गोस्वामीजीसे पूव किसी 


भी ग्रन्थमें सीतवाकृत गिरिजापूजनकी बातनहोंहै । औरकी 


जानेदीजिये रामचरितभानस रचनाकेपूब जानकीमंगलकी 


रचनाक्राल सं० १५८२ वि० तक स्वयं गोस्वामीजीनेही सीता 
द्वारा गिरिजापूजनकी कल्पना नहींकीथी । जिनलोगोंने प्रसन्न 


राघवन।टकको अच्छीत रह नहींदेखा है सुनाभर है वेलोग प्रसन्न 


राघवका नामलेलेतेहे | पर प्रसन्न राघवनाट कमें साहित्यशाद्धा- 
नुपार पूत्रानुराग निष्पत्तिकेलिये बाटिकामें नायक और 


नायिकाका एकदूखरेको देखना देखायाहै बहाँ गिरिजापूजनका 
संकेतभी नहींहे | इसी तर ह जिसको 'पुनीतपुर।नीक.थ। होने क। 


डिमडिमघोष किया गया है वह प्रतापभानुकी कथाभी अभी 


तक श्रीतुलसीसे पूष किसीभी ग्रन्थमें अन्वेषकोंको नहींमल 


सकी | अतः गिरिजापूजन और प्रतापभ।नुप्रसंग ''क्तचिदन्य- 
तोडउपि” के रूपमें लिखकर कविके अपने विशेषाधिकारका 


उपयोगहै | इसकाभी कारण है-- 


साम्प्रदायिक इतिहासज्ञोंसे अतिदितनहींहै कि वेष्णबोंकी 


अनादि चारसम्प्रप्रदायोंमें एक श्रीसम्प्रदाय नामसे अत्यन्त 


विस्तृतरूपमें चलीआतीहैे | श्रीरास, सीता, हनुमान, #ह्या, 
बशिष्ठादि इसके पूवोचायहें । विक्रमकी चौदहवीं शंताब्दीमें 
जब भगवान्‌ श्रीरामजीने स्वयं श्रीरामानन्दाचाय नामसे 
आविभूत होकर श्रीसम्प्रदायका नेठ्त्व ग्रहसकरके इसके क्षेत्र द 
को तप, विद्या धन,जनआादि सघभीसे विकसित करदिया तबसे 


५ ( | 


. श्रीसम्प्रदायका दूसरानाम श्रीरामानन्द्सम्प्रदायभी पड्गया । 
.._ इसी सम्प्रदायके दाशनिक सिद्धान्तोंको लेकर आऊसे लगभग 
एक सहखस््र वषसे कुछ पूर्व अधं#श्रीवेष्सव वेषमें नवीनपंथने 
 क्ायमहोरूर अपनेको अनादि श्रीसम्प्रदाय नामसे घोषितकरना 
शुरूकिया और उसीपंथको एकमात्र मुक्तिका ठीकेदार करार 
देकर संसारके सभोदेवताओंको हेय त्याज्य बतल्लाकर निन्दा 
करना प्रारम्भकिया, खासकर के शिव ओर दुगोकी। भारतवष 

में बेब बोंको तरह शेवों और शाक्तोंकीभी बाहुल्यता अति- 
प्राचीन कालते चलीआई है परन्तु कभीभी वेष्स॒वों शेबों और 
शक्तों में परस्पर विद्वष नहींहुआथा । जब वह नवीन अध 
बैष्सवपंथ शिव दुगौ, रुद्राक्ष, भस्म आदिकी निन्दा कर ने 
लगा यहाँतककि अपने प्रंथोंके अतिरिक्त प्राचीनग्नथोंमें भी 
जद्दाँतक दोसका सबकी निन्दा ओर अपनी प्रशंसा करनेका 
प्रयत्न करने लगा तब शेव और शाक्तभी प्रत्युत्तरस्वरूप वेष्सवों 

को निन्दाकर नेलगे । धीरेधीरे इस निन्दाब्य।परने घोरविरोध 

का रूपधा रस करलिया । यहाँतककि उन अध-बेष्णवोंकी 
लगाई आममें सम्पूर्ण चतुः साम्प्रदायिक विशुद्ध वैष्ण वों को भी 


क ऊथ्वपुण्ड़' भालदेशे कण्ठे तुलखिमालिका | वाह्नो:वेबास 
चक्राद्यास्ते वैष्प्॒वा:प्रकी तिता: ॥ बैष्शवधम मंजरी ॥ 
जिनके मस्तकपर ऊध्व पुण्ड़, कण्ठमें तुलखीकीमालिका अर्थात्‌ 
. करणटठी और बाहुमूलमें बास धनुष,शंख, चक्र आदि भगवदायुध 
सर्व या कोई आयुध चिन्दितदों वे विशुद्धवेष्णबहेँ, और जो 
इन तीनोंमें किसी एकसे द्वीन द्वों वे अधवेष्सवह | 
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झुलघना पड़ा । चोदहंवीं शताव्दीके आरंभमें भगवद्वतार 
श्रीरामानन्दाचायजीने उस आगको प्रायः शान्तसा करदिया 
था | आपके स्वधाम पधारनेपर आपके कईशिष्यों ने भी अपने 
अपने सौम्याचरणसे इसआगको भड़कने नद्टीं दिया । इसतर ह 
लगभग ढाईसौबष यहआग दबीपड्ीरही, परन्तु सोलहवीं 
शताञ्दीके आरम्भमें जब श्रीवेष्ण वोंने बन अधवेष्णवों को अपनी 
दयालुतासे अपनासा लिया तब उन अधंबेष्ण॒वोंने बेष्णव शेब 
द्रोह्मभिको पुनः प्रज्बलित करदिया और अपनेको श्रीवेष्ण॒व 
तथा अनादि चतुःसाम्प्रदायिकवेष्णवोंको 'साधारखीवेष्सव” 
कहनेलगे । यद्यपिकि साधारणखीवेष्सव कहनेसे चतुःसम्प्रदा- 
यिक्रवेष्सबों का कुछ बिगड़ा नहीं परन्तु उन अधवेष्णबों द्वारा 
प्रचारित शिवदुगो एवं देवीदेवताओंकी निन्दाने घोर अशांति 
फैलादिया यहाँतककि शेबों और बैष्खवोंमें यदाकदा मारकाट 
भी होनेलगी । इस आंगको सत्रहवी शताब्दीके अन्तमें जय- 
पुराधीशके बंधु श्रीवालानन्दाचाय ने पूर्णरूपेण शमनकरदिया 
बैसेतो उन्हीं अवबेष्ण॒ वों केकारण उसआगकी एकाध चिनगारी 
कभीकभी आजभी चमऊऋउठती है। 

श्रीवालानन्दाचायके पूवभी महात्माल्लोग उसविरोधा।भिके 
शान्त्करने में लगेरद्दे | श्रीअनंतानन्दा चायजी के प्रशिष्य श्रीसंप्र- 
दायके उज्ज्वलरत्न परमशान्तिप्रिय गोस्वामी भ्रीतुलसी द। स जी 


महाराजनेभी सत्रहबों शताब्दीके पूर्वाधमें अपनेढंगसे स्थायी , 


शान्तिका सफल प्रयत्नकिया | आपने अपने अनेक सद्ग्रन्थों 
में अनेक देवीदेवताओंकी वन्दनातो कियाही, अपने उपास्य 
देव परत्रह्म श्रीसीतारामजीसेभी शिव पावंती आदिका बंदन 


सिज 
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पूजन कराया | यद्यपिक्रि रामावतारकालमें शिवाक्रा सतीरूप 
थाही परन्तु वर्तमानकालमें गिरिराज-नन्दिनी पाबतीजीही 
खबत्रपूज्यहें । एतदथ द्रोहाम्मि शमनकेविचारसेही मानस एवं 
गीतबलीआदिसें गिरिजापूजन करायागयाहे । रामचरित- 
मानसके आरम्भमेंही आपने स्वीकारकियाहे कि नानापुराख 
निगमागमके सिद्धांतसे समन्वित श्रीशंक रकृत रामचरितमानस 
का भाषानुवाद करतेहुए यत्रततन्न 'कचिदन्यतोषपः अथौत्‌ 
नाना पुराख निगमागमादिके सिद्धान्त कथानक आदिके 
अतिरिक्त कुछऔरभी सम्मिश्रण करदूगा । बह सम्मिश्रण 
गिरिजापूजन आदि है 
श्रीरामावतार इस श्वेतवाराहकल्प के सातवें बैबस्वत 
मन्वन्तर के चौबीसवें त्रेतामें स्वायम्भूमनु-दशरथके घर हुआ 
था | इसी पुस्तकके 5१ वें प्र्ठपर प्रमाण पढ़लीजिये। उस 
.. समय शिवपत्नी उमा-सती थीं । उनकापाबतीरूप दूसरा- 
. जन्म द्वापरमें हुआथा | देखिये स्कन्द्‌०पु: खण्ड १ आ० १६७ 
चाक्तुषस्यान्तरे5तीते प्राप्ते वेबस्बते5न्तरे । 
दक्तापमानात्खंजाता तदा पबतपुत्रिका ॥६॥ 
द्वापरे तुद्धितोये बे दत्ता त्व॑ पबतेन में ॥१०॥ 
(द्वितीय अर्थात्‌ द्वितीये जन्मनि' शिवपावतीका सबसे बढ़कर 
महत्व ऐश्वर्य प्रतिपादन करनेवाला बहुत बृहतृप्रन्थ शिव- 
मद्ापुराण भी रामावतार कालमें सतीद्वीका होना कद्दताहै, 
. प्रारिजाकानहीं । गोस्वामीजीसे पूबके किसीभी ग्र॑थमें श्री- 
सीवाजी करके गिरिजापूजन नहींमिलता। 
४ गोस्वामीजीके बादसेद्दी इसपर अनेक कथायें गढ़करल्लोग 
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“सुमिरिसीय नारद बचन! आदिकी संगति लगानेकी चेट्ठा . 
प्र 
करनेलगे | पर कल्पनातो कल्पनाही। प्राचीनप्रमाणतो अभी 


तक खपुष्पोपलब्धिबत ही हो रहा है । विद्वन्मान्य प्राचीन अथ- _ 


च प्राप्यग्रंथोंमें प्रभाणमिलजानेसे मुकेभी माननेमें कोई हज- 
नहीं रहेगा | कुछलोग यहमभी कहदतहें कि जैसे शिव बिबाहमें 
गणुपतिपूजन हुआ पश्चात्‌ वही गणपति शिवपुन्नहुये। इसी 


तरह त्रेतान्तमें गिरजापूजनहुआ वही ऋगले द्वापरमें पुनः 
पाबती हुई | आदि 

पर ऐसा कहने बाले उस तत्वको ठीक ठीक सममतेनहों, 
यदि सममते तो ऐसा कुचोद्य न करते । वह तत्व यह है कि 
पुराखोंमें अनेक बिभिन्न व्यक्तियोंका गस॒पति होना बखित हे । 
( देखिये पिछलासमाधान प्रष्ठ 5प से ६५ तक ) परंतु खती 
ओर पाबती दोनों एकही व्यक्तिहें पदासीन नहींहें और इसीसे 
दोनोंका एककालमें रहना बरणितनहींहै अत: सतीकी बतमानता 
में तो पावती पूजनकीबात सुरअनादित्वके रूपमें किसीतर हभी 
संघटित हो नहीं सकती, अपितु कबिकल्पनाही इसकाहेतुहे 
ओर कबिकल्पनाका कारण ऊपर कहागयाही है । जिसे दस 


से सन्रहवीं शताब्दी तकके इतिहास जाननेवाले इतिहासज्ञ 


लोग भलीप्रकार जानतेहें। ( मानसमस् ४।१ ) 


% शंका ४७६ # 
'बिनय प्रेमबश भई' भवानी । खसीमाल मूरति मुसुकानी ॥' 
माला क्यों गिरी और कौन मूति क्यों मुसुकाई ? 
( ल्क्ष्मीधर पाठक ) 


६ अल ) 


के समाधान ह 
पद्मावर्ती पद्मदलायताक्षीं 
पद्मप्रियां पद्मदलोपविष्टाम्‌ । 
पद्मेश्वरीं पद्मजबन्दितांध्रीं 
नित्यंनतो5स्म्यखि लसोख्यप्रदां सुसीताम्‌ ॥ 
क-मालागिरिनहीं अपितु दीगईइथी गोस्वामीजीने खसी 
. शब्दका अथ देना कियाहै, यथा-मूरतिकृपालु मंजुमाल दै 
बोलतभइई० । ( गीताबल्नी ) 
जिस तरह “धुवॉदेखि खरदूषनकेरा” में धुवाँ शब्दका 
अर्थ अग्निविकार धूम न होकर वहाँ प्रसंगबशात्‌ मृत्युददै। 
उसी तरह खसी” शब्दका प्रसिद्धअथ गिरना न होकर गीता- 
बलीके अनुसार “देना” प्रसंगानुकूल है | अथोत्‌ माला देकर 
मूर्ति मुस्कराकर बोली--बोली गौरी हृष उर भरेऊ! | 
ख--गिरिजा की पाषाण मूर्ति मुसुकाई। 
ग-मुसुझानेका कारण हादिक प्रसन्नताजन्य कृपा है, यथा- 
हृदय अनुगप्रह इन्दु प्रकाशा | सूचत किरन मनोहर हासा॥ 
मूतिके हँसनेबोलने आदिमें जो अनिष्टकी बात श्रुतिस्मृ- 
तियोंमें कथितहै, वह मूतिगत देवताके अप्रसन्न होकर हंसने 
बोलने अआदिके कारणही है। प्रसन्नतामें अनिष्टकेसा ? मूतिके 
प्रखन्नहोंकर हँंखनेबोलने आदिमेंतो सदेव कल्याणही होता है 
भक्तमालों एवं पुराणोंसे इसके अनेक उदाहरण दियेजा सकते 
: हैं। और यहाँ गौरीका प्रेम एवं हषके बशहोकर मुस्काने तथा 
. बोलने की ऋलपनाकी जा रद्दीदे।  ( मानसमणि ३।१२ ) 
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# शंका ५० # 

प्राचीदिशि शशिडगेड सुहावा | सियमुखसरिस देखि सुखपाव। 

इस चौपाईसमें भगवान रामचन्द्रजीने चन्द्रमाको देखकर 
सीताजीके मुखकी समानता और तुलना दी है । इससे बिदित . 
होताहेकि उन्होंने पूर्ण चन्द्र देंखकरद्दी उसको सीताजीके मुखा- 
रबिन्दकी तुलनाकी । क्षीस॒चन्द्रनहींथा- और वह कातिकी पूर्णिमा 
का पू् चन्द्र सिद्धहोताहै। फुलवाड़ीसे लौटनेके दिनही यह , 
उपमा दीगईथी । उसके बादही धनुषखंडन हुआहै। राजे- 
लोग एकत्रितथे, क्‍योंकि लक्ष्मणजीनेभी सूयंसे भगवानकी 
तुलना देतेहुए आयेहुये राजाओंको श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे _ 
बलहीन दोनेकी उपमा दी है। उपयु क्त चौपाइईके तीसरेदिन 
धनुषखंडन होनेपर बिबाहपत्र अयोध्याभेज दियागया तो अनु- 
मानतः २० दिनोंकेबाद अगहनसुदी ५ को बिबाह हुआ। बीच 
के २० दिन उन्हें किसकायमें लगे जो इतनेदिनकेबाद बिबाह 
हुआ अथवा वह पूणचन्द्र कातिकका नहीं दूसरे महीनेका 
रहा होगा। ( बाबूराम शमो रिसिया ) 

# समाधान # 

राम प्रिये तब पाँयनकी रसकी उपमा कहुं नेकु न तूल। 

तौहू जबै युत नूपुर भे तबहूँ उपमा कबि देत सु भूलें ॥ 

नवनीरज पल्चवसे निकसी कलिकामधि भृज्ञरण अनुकूले। 

सो सुनिके मन रामकुमार अनन्दित श्रेमहिंडोलन भूले ॥ 

पुष्पबा टिका प्रसंगकी कल्पना चाहे कातिकपूर्णिमाको 

मानिये चाहे आश्विनपूर्णिमाको, वह काल्पनिक श्रसंग 
पूरिप माकाही और उसी पूर्णिमाके दूसरेदिन अर्थात्‌ प्रतिण्दा 


$ - हक) 


| को धनुभेग हुआथा तथा प्रतिपदाहीको दूतके अयोध्या जाने में 
जोसमंय लगादो परन्तु दूतके अवध पहुँचनेपर तुरन्तद्दी संभ- 
बत: दूखरे दिन द्वी? बरात चलपड़ी । रास्तेमें चाहेजो समय 
ल्गाहो फिरभी “प्रथम बरात लगनते आई ।” और वहप्रथम 
दो-एक घण्टे या दोएक दिनका नहीं प्रत्युत “गयेबीति कछु- 
दिन यहिभाँती ।! - तब जाकर “ मंगलमूल लगनदिन आवा |” 
. और वह दिन 'हिमरितु अगहनमास सुहाबा ।” हैऔर यही 
पंक्ति बताती है कि जब बारातआईथीतब न हिमरिंठुथी ओर 
. नअगदनमास और यही बारातागमनका प्रसंगभी बतात। है 
 क्रि पुष्पचाटिका प्रसंगक्ी कल्पना कार्तिककी पूर्सिमाका प्रसंग 
नहीं है अपितु आश्विनपूर्सिमाका प्रसंग होसकताहै । बिबाह 
” से अधिक्दिन पहिलेसेही बरातीज्ञोग जनकपुर जाकर “नित्य 
नवीन पहुनईका आनन्दोपभोगक्रे अतिरिक्त दूखसराकाय नहीं 
करते थे। [ मानसमणि ६।६ ] 
# शंका ४१ # 
जौ छत्रिसुधा पयोनिधिहोई | से 'खीयखमतूल |” तककी 
._- पंक्षियोंमें 'छंबि रूप, शोभा, शज्ञार, सुन्दरता! आदि एकद्दी 
.. पर्यायवाची शब्दोंकों विभिन्न उपमामें क्योंरखा ? कपया इसे 
य . भावपूर्ण सममाइये | मानखांकके शाब्दिकअथंसे स्पष्टता नहों 
.. मतकती | कहीं मेरे ऊपर अ्राप नाराज न होजायें कि यहक्या 
| पूंड॒दिया | मैं जानना चादताहूँ । इसीसे पूंछाद्दे ढीठताको 
. ज्ञमाकरें। ( रामरक्षित शुक्ल, बनारी, तरिलासपुर ) 
; .. # समाधान # 
 बाणी सती र॒ति सिन्धुसुता नित ख्ीय पदांगुलि पे ख्िर॒टेक । 


( १८६ ) । 


कब री मख्ि चन्द्रिका नाखामणी फलफूलदलोसके बुन्दके लेखें। 
मानो परे दल शय्या खियापद सेवत ललित टारि निमेखे। 
शशिनानुप्रभालखिलाजितज्यो ति'कुमार”सियापद्ृध्या नमें देख।। 
भगवान्‌ श्रीरामजीके दिव्य माधुयेंश्ययोत्मक श्रीविग्नहके 
रूपका नाम छबिसुधा पयोनिधि है-- क्‍ 
'छूबिं समुद्र हरि रूप विलोकी |! 'सुधा समुद्र समीप विहाई।? 
चतुदेश रत्नोंके लिये देवदानवोंसे जो समुद्र मथागयाहै ' 
बह प्राकृत विकारास्पद समुद्र है किंतु श्रोभगवद्धिशह तो स्वंधा- द 
“चिदानन्द्मय देह तुम्हारी । रहित बिकार” “४ ।! | 
है परन्तु उस श्रीविग्रह समुद्रको काम नहीं सथन कर 
सकता डस बिग्नह से तो - 
लाजहिं तनु शोभा निरखि कोटि कोटि शत काम । 
यहाँतक॒कि उस बिप्रहद के-- 
अज्ज अज्ञपर बारियद्धि कोटि कोटि शतकाम।॥। 
अतः आरंभका कहागया “जो! शब्द शोभा, मार! सबके 
साथहे | परन्तु कच्छुपके साथ नहों हे क्योंकि समुद्रमंथन काल 
में कच्छपविम्नदतों स्त्यं भग वाननेही धारण कियाथा इसीलिये ' 
कच्छुपको 'सोई? कहा । यद्यपि समुद्रमंथ नक्ालमें भगवानका | 
कच्छुपविग्रह रूपमय तो था परन्तु परमरूपमय नहींथा ओऔर 
यहाँ 'परमरूपमय!” होना परमावश्यकहै / इस्ीसे समुद्रमंथनके 
सबअज्ञोंको बदलतेहुयेभी कच्छुपको नहींबदला और यदियहाँ 
'परम रूप मय! न ऋहतेतो कच्छयावतारमें खोंद्यका अभाव 
सूचितद्दोता | भगवानसे सुन्दर ओर कौनहै तोभी परमरूप 
मय' का अड्ज्भा लगाही दिया। क्योंकि यदि 'बे कच्छुप! परम 
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( १८७ ) 
रूपमय होत नो सिंधुसुताका जयमालइन्हीीको मिलता भगवान्‌ 
के देवविप्रहका अन्वेषण स्वयंत्रर में नकिया जाता । अस्तु 
यहय्राक्रत समुद्र प्रथमसेही था कच्छुपाववार पीछेसे हुआ 
तब बासुकीरूपी रस्खीसे बेड्रित करके समंद्राचलको भगवान्‌ 
कच्छुपकी पीठपर रखकर देवता एवं देत्योंने मिलकर समुद्र- 
मंथनकिया तब लक्ष्मीका प्राकत्यहुआथा । उसीक्रमसे यहां 
कहर हेहें । 
शोभारजु२--प्राकृत समुद्रमंथनमें महाविषधर बासुकी 
रस्सी बनेथे पर यहां शोभाही रज्जुरूपमेंहो शज्ञार मंदराचल 
हो और काम अपने हस्तकमलसे मंथनकरै । प्रथम कच्छुप> 
कहकर तव मथनाकहतेहें क्यों कि ज़ब कच्छपरूपमें भगवाबने 
अपनीपीठपर मंदरको संभाला तब समथते बना। प्रथम शोभा 
कहकर पीछे श्ज्ञार कहा इससे शोभाकों बड़ाईदिखाई कि 
शोभा प्रथम से हो है तब बादको शक्गभग रहोताहै और बिना शोभा 
के कितनाभी श्ृज्ञारकरे पर सोंदयखिलतानहीं परन्तु शोभाका 
सौंदय ब्िनाश्रद्भार के ही मन्मथकोभी मथे डालतादहै । यदि 
श्रद्धा रकरनेपर शोभाददो तबतो शोभाका कोई मूल्यद्दी नहींरह 
जावा। जैसे पयोनिधि और कच्छुपका संयोगहै देसे छबि 
ओर रूपका संयोगहै । जेसे रज्जु और मंद्रका संयोगहुआ 
रस्पीमें मंदर वेडित कियागया ऐसेही शोभा ओर खज्ञारका 
संयोगद्वोतादै शोभाका उत्कष बिना श्ज्नारकेभी है परन्तु शोभा 
केबिना श्रज्भार शोभाविद्दीन है । कामके मथनेका भावयहकि 
यहाँ सुन्दरताका प्रकरण है ओर काम सभी देवतोंसे सुन्दर है 
इससे कामका मथना कद्ा | द्वाथका कमलविशेषणदिया। 


8 /अाक, 


निज इसलिये कहाक्ि कामदेव अपनेसखदकारियों द्वाराही 
सारेत्रद्माण्डको उद्वेलितकिये रहता है । दूरसेभले वास मार कर 
उद्गेग उत्पन्नकरदेता है परन्तु किखीको अपनेकरसे प्रत्यक्षस्प श 


पूबक प्रयोडित नदीं करता । 
'लब्िमन देखतकाम अनीका | रहइ धीर तिनके जगलीका ॥।! 


तब आपन प्रभाव बिस्तारा | निज बश कीन्ह सकलसंसार। ॥। 
आदि, परन्तु यहाँ खहकारियोंसेह्दी काम न चलेगा वह 
अपने कर कमलसे मथथे। 'छुबि, रूप, शोभा, श्ृद्भार और 
सुन्दरता? ये पाँचों शब्द कुछ अ'शोंमें पयोयबाची होतेहुयेभी 
इनमें सूक्ष्म प्रभेद खाहित्यद शियों ने देखा है इसी लिये डनसबका 
अलग-अलग अथ कियाहै। जेसे-- 
छबिः -- 'यू तिश्छुबिरित्यमर:ः ।' छबिः लावण्यमितिबर- 
रुचि:।” छुअति छिनत्यसारमिति वा; छो छेदने० दिष्प०झ० 
( छिद्र्द्रिधीकरणे रु० उ० आअ० ) 
उत्तम्तापूवक शरी रकी स्वासाविक ( सुडौरूता ) गदन 
ओर आक्रंति-ज्ञावण्यका नाम 'छबि' है । 
रूप) - रूपोदायगुणेपु सां दृष्टि चित्तापहारकः |? 
( बालमी कि रा० अयो० ११३ ) 
क्षणेत्तणें यन्नवतामुपेति तदेवरूपं रमणीयताया:।? 
जज ( शिशुपालब्ध ४।१७ ) 
चुम्बकायःक शनन्‍्यायद्‌ रादवकपको बली । 
चतुषपां सगुणो रूपं शाणः स्मारशराबले: || 
( भगवद्गुसदपसख २०१ ) . 
जोतेन स्वाभाविकद्दी-देखनेमात्रसे द्रष्टाओहृष्टि और 


>> शः पर 


आज की, 


 चित्तवृत्तिकों अपनीओर खींचले एवं जिसमें प्रत्येकक्तस में 
नवीन नवीन आकषक रमणखीयता भाखितहो उसी तेजोमय 
प्रकाशका नाम रूषहे। 
शोभा - सुखमा परमा शोभा० ( अमरकोश ) 
कान्तिः शोभेच्छ॒यो: स्लियाम्‌ ( सुधा ब्या० अमरः ) 
अंगेन येन येनेव दृष्टमात्रेण पश्यताम्‌। 
सुखमुत्पयते सद्यः शोभनं तत्र तत्र च॥ 
( भगवद्गुणदरप ण १८।३ ) 
अंग अंगकी जिस छटाको देखतेही द्रष्टाकों सुखप्राप्त होते 
उसकानाम शोभाहै- देखिसीय शोभासुखापावा ! 


थे गार।-- शूड्ठा रभंगमण्डनम्‌ ।” दूखरेके चित्ताकषक- 
बिन्र एवं स्वच्छु मएडन अलंकारधारणखका नाम श्वज्ञारदे। 
खुन्द्रता सौन्दयं/-- 'ल्ोकोत्तर लावण्यबदंगत्वं सोंदर्यम्‌ ! 
धयथाह सन्निविष्टानामंगानां रुचिर॒त्विषाम्‌ । 
शोभोत्कपैंक संदर्भ: सोंदर्य सुरसंमतम्‌ |। 
( भगवद्गुसदप ण १८१ ) 
जिसमें छबि, रूप, शोभा और ःशज्ञार सब एकत्रहों ओर 
जिसप्रकार धारोष्सदूधमें बिनाकुछ मिष्टपदाथके खम्मिश्रसके 
ही स्वाभाविक सुरुचिकर स्वाद होताहै वैसे सुरुचिकर किन्तु 
लोकोत्तर अंग लाबण्यकानाम सुन्दरताहे। 
सुख/-'स्वभावत एवानुकूलत्वं सुखत्वम्‌ ।' 
(द्यथा प्रिययास्तिया संपरिष्वक्तो न वाह्म 
किचन वेद नान्तरमेव ।” [शद्दादारण्यको पनि० ४-३-२ १] 


| 
ग्अ 
; 
॥। 


&- 
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के 
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| १६० 9» 5 . 
'सुप्त प्रचुद्ध-सुखमहमस्वाप्सम्‌ू-इति प्रतिसंदधाति ; 
इतिसुखरूप भवति ।० ( तत्वन्नय: लोकाचाय ) 

जो सबंथा स्वाभाविकरूपसे अपने अनुकूलहो वहसुख कद्दातता है 

समतूलछ+-- सतरशतुलना, उपमा, समानता, बराबरी, प्रति- 
मानता | दोहेकाअथ कि-इसप्रका र जब सुन्दरता ओर झसुखकी _ 
मूल एवं सुन्दरता और .सुखद्दीदे मूलजिसका ऐसी लक्ष्मी 
उत्पन्नहों तोभी कबिलोग बहुतही संकोचकेसाथ श्रीखीताजीकी 


तुलनासें उनकी उपमादगगे। । 
व्याख्या-छविसुधा, परमरूप शोभा, श्ज्ञार और काम, 


- लक्ष्मी उपजानेका यह साधन सुन्दरहै इसीसे सुन्दरतामूल- 
कहा | खाधन साध्य एवं साधक सभीसुखात्सकहें इसीसे सुख- | 
मूलकहा | इस प्राकृतसमुद्रके मंथनसे सभीको सुखनहीं हुआ। 
समुद्र तथा कच्छुपकोभी सुखनहों हुआ+-- | 
महाद्रिणा क्षोमित नक्रचक्रमू ।/ ( भाग० ८७१३) 
कमठ कठिन पीठि घट्ापर यो संदरको-- 
योखोई कामपे करेजो कसकत है।” (कवि८लं० १६) 
रज्जुरूपबासुको तथा देवतादेत्य-मथनकर नेवालों-कोभी 
सुख नहीं मिला-- | 
'अद्दीन्द्र साहस्रकठो रहड मुखश्वासाभिधूमाहत बचेसो5सुराः , 
देवांश्चतच्छवासशिखहतप्रभान्‌ !! ( भांग० ८।७।१४ ) 
मंद्राचल बेचारेको रज्जुधधणकी रगणखतो थीही ऊपर से 
भगवानभी उसपर भारी बोक दियेथे-यथा भागवत ८।७१२- 
उपयंगेन्द्रं गिरिर|डिवान्य: आक्रम्य हस्तेनसहखबाहु:। 
इसीसे इससमुद्रकी लप्मीसे श्रीसीताजीफी तुलरान्‍्हीं 


[/ १६३३१ 


होसकती, शंका उठायी जा सकती है कि - अपने रूपकानुकूल 
लक्ष्मीके समकहनेमें कथों संकोच होने लगा ? 
समाधान-उत्पत्तिमें 'निमित्तोपादान सहकारी? तीन 
कारणहोतेहें, और उत्तमतातो कारणकी योग्यतापर है । यहाँ 
उपादान छबिसमुद्र' सहकारी परमरूपमयकच्छप, शोभा एवं 
श्ज्ञारादि सखबतो अच्छेहें परन्तु निमित्तदी अच्छा नहीं,क्यों कि 
चारिपदारथमें गिने नकद्वारहू काम। ( दोहावली ३५६ ) 
मंथनकरनेवाला निमित्तकारखकाम-नकद्वार है । यदि यद्दी 
निमित्त न होकर सहका रियोंमें होता तबकोईहानि न होती और 
तब नि:संकोचरूपसे उपमादीजासकती जेसे कि-गीतावली १। 
१०६ में स्वयं गोस्वामीजीनेद्दी उपमादियाहे-- 
सुखमासुरभि श्ज्ञार क्षी रदुहि मयन अमियमय कियो हैदहीरी | 
मथि माखन सिंय राम संवारे सकल लोकछविसनहु महीरी ।। 
_ यहि विधि उपजइ लक्षि जब |” केबल लक्ष्मी जीको उपमा 
केलिये इससे निश्च थक्रिया कि, सरस्वती, भवानी और रतिके 
तनमें, मुखरता, अंद्रागता और विधवपनका दुखरूपीदोष है, 
परन्तु लक्ष्मीके तनमें दोषनही है इसीसे कबिने अपने रूपकसे 
लक्ष्मी के उत्पत्तिके कार स॒मेंदोष दिखाया दोष किंबागुस चार 
स्थानसे दे खाजातादै | जन्मक/रण, संग कम, स्वभाव और 


निबाख -ग्रृह-स्थानसे -- ५ 
यथा चतुर्भि: कनक॑ परीक्ष्यते निधषणच्छेदन ताप ताड़ने: । 


# ०. ९ 

तथा चतुर्मिः पुरुष: परीक्ष्यते जातेन संगेन ग्रहेस कमंण।॥ 
(सुभाषित र॒त्नाकर | चासक्य नीति कल्पतरु) 

लक्ष्मीके स्वभावमें जो चांचल्यदोंपदे उसे गोस्वामीजी 


कक ) 


नहीं लिखे क्योंकि लक्ष्मीजी अपनाचांचल्य त्याग करके निरं- 
तर भगवच्च रणाचनऊर रही हैं -- 
यद्यपि परमचपल श्री संतत थिर न रहति कबहूँ। 
हरिपद्पंकजपाइ अचलभई' कर्म बचन मनहूँ || वि,प, ८६ 
.. लक्ष्मीजी सुन्दरता और सुखकी मूल हैं समस्तसोंदर्य और 
सुख श्रीलक्ष्मी जीको क्पाकटा क्षेसे प्राप्रह्दोताहे क्‍योंकि श्रीलचली 
जी जीवकी पुरुषकार भूताहें | अन्यटीकाकारोंके भावदत्द्री 
काओंमें देखे जासकतेहें। ॥नखमणि ५। ३,) | 
# शक्रा २२ # 
रंगभूमि जब सिय पगु घारी | देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
जबकि -मोह न नारि नारि के रूपा । 
तब--मोद्दे नर नारी केसे ? (लक्ष्मीघर पाठ) 
# समाधान हक 
प्रवीनो स्व!धी नो नवनिधिनवी नौ निरूपमौ। 
मिथो रूपासक्ती सततमनुरक्तो शुभजनेः॥ 
बिचित्रो खह्ठेशों परिह्मत निमेषो सुनयनो, 
तदासीतारामो ममहृदि सबामो बिहरताम्‌ | 
मोहन कईप्रकारका होताहै । १-किसीभी सुन्द्रबस्तुको 
देखकर हृदयमें अकस्मात्‌ एकप्रकारके आनन्दोल्लास उदयहो 
जानेका नामभी मोहनादे | २-बुद्धिसें भ्रम आजानेका नामभी 
मोहन।है | ३-किसीभी सी या पुरुषके सोंद्यको देखकर काम- 
बिकारजन्य दूषितहो जानेका नामभी मोहनाहे । इसीतरह 
इसके ओऔरभी कईसेदहें , पहलेलक्षण के अनुसार--'द खिरूप 
मोद्दे नरनारी” है, दूसरेके अनुसार-खदीमोह, गरुड्मोह, 


श्ब्ज्न्डी जहर ४ २१* को ९३ 0४७० ऐ0# 
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भुशुण्डिभोह आदिहें । तीसरेलक्षणके अनुखार-'मोहन 
नारि नारिकेरहूपा' | 'सीय चक्रितचित रामहिंचाहा। भये मोह 
बस सब न (नाहा ।” “तब सियदेखि भूपषअमभिलाखे, ऋर कुपृत 
मूढ़ मनमाखे” | “मुनिहिमोह मनहाथ पराये ।” मुनि अति- 
बिकल मोह मतिनाठी |” आदि हैं । जो लोग कि “देखि रूप 
मोहे नर नारी” से उस सभामें उपस्थित नर पुरुषमात्रका 
कामातुर द्ोजाना मानतेहें | वे भलेलोग यहदनहीं बिचारते कि 
उससभामेंतो उस््सेमय सीवाजीके पिता, पितृव्य चाचा भाई 
गुरु एवं अन्यसम्बन्धीगस तथा बड़े बढ़े ऊध्व रेता जीवन्मुक्त 
महर्षिगस और “जगदम्बा जानहुजिय सीता” बिचार वाले 
साधुराजागण तथा लक्ष्मसऐसे जितेन्द्रिय नवयुवकभी बेठेथे । 
यदि सभी सीताजीको देखकर कामातुर होगए, जैसे कि ' मोहन 
न नारि नारिकेरूपा |” प्रमाण देनेवाले धर्ममूर्तिलोग म।नतेहें 
तोक्या उससभाके सभ्य, जनक, लक्ष्मस्त साधुराजागएण', त्रहां- 
रूप महर्षिगसत आदिभी आजके श्रष्टकलियुगसे भी गएबीते थे | 
आज इसगयेबीतेयुगमेंभी अधिकतर लोगोंका माता बहिन बेटी 
जगदम्बा आदिका स्वतः ध्यान आजानेसे इनपर कोईभी 
धामिक्रपुरुष सम्भावनासे भूलकरभी कभीभी मोहित नहीं 
होता | अतः उससमय सीताजीको देखकर जो काममोहित हुए 
थे उन आगन्तुक असाधुराजाओंके लिए आगे कहागया है कि 
'भये मोह बस नर नाहा !? 
तब सियदेखि भूप अभिलाखे। कूर कुपूत मूह मन भाखे ॥ 
जो ऐसा अर्थ करतेहें कि रंग भूमि में जब सिया ओर 
| पगधारी अथीत्‌ अपने वक्तः स्थल परभ्रगुपग लांछन धरने 


( १६४ ) 


बाले रामको उपस्थित नर नारियोंने देखा तो सभी मोहित 
होगये कि-- क्‍ 
“कैसी जोड़ी बनी मन भावनियाँ ।” वह बाग्विज्ञासमात्र है | 
क्योंकि वह अथ शब्दशाख्रक्ली कखौटीसे दूषित है | साहित्यिक 
हृष्टिसे तो तद्गुणालंकारका प्रत्यक्ष उदाहरण रंगभूमिको देख _ 
कर उपस्थित सभीनरनारी मोदहित-चकित द्वोगये | तदगुणा- 
लंकार की परिभाषाहै-- 

क्‍ तद्गुण्तः स्व॒गु सत्याग।दत्युत्कृष्टगुस ग्रह: । 

( साहित्यदपंसपरिच्छेद १० कारिका ११७ ) 
स्वमुत्सृज्य गुसं योगादत्युज्ज्वलगुणस्य यत्‌। 
बस्तु तद्गुणतामेति भगण्यते ख तु तद्गुणः॥ 

( काब्यप्रकाशद्शम उल्लाख: १३७ ) |. 
तंद्गुण निज गुण छा ड्के संगति को गुख लेइ ॥ अज्ञात . 
श्रीसीताजी के पग जिस रंगके हैं उसरंगको, पदतलकी रेखा 
को रंगभूमिनेघारण फरलिया अथौत्‌ मखिमय भूमिमें वेपद 
खरेख प्रतिबिंबितहोगये | गीवाबल्ली १ | ७- | 
प्रतिबिम्ब कलक छुबिछलकटद्दिं भरि अ गनेया ॥। 
यह भाव भी कल्पना प्रसूत ही हे |-मानसमर्णि ३) १२ 
# शंका ३३ # द 
सीय स्वयंवर भूप अनेका | सिमिटे सकल एकते एका।॥ 
द्वीप द्वीप के भूषति'्नाना। सुनि आये हस जो प्रन ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा | बिपुल बोर आये रनघीरा ॥। 
जब दीपदीपके राजा, सूरबीर, सुभट, देवता दनुज सब 
आये तो अयोध्यासे दशरथजीका कोईभी शूरबीरखामन्त 


| 


रो 
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नेहींआया, क्‍या जनकजीने दशर थजीको निमंत्रए नहीं दियाथा 
या कोई दूसराकारख है ? 
-“-श्रीकृष्ण कुमार व्यास दहीहट्ाा कलकत्ता 
$# समाधान # 

सदाप्रेमाधीरं॑ रघुकुलमणिवीरं॑ गुसनिधि। 

हाभावाधीन दहेरिहरह्ृदिलीनं धनुधरम्‌ ॥ 

महाराज राज॑ दशरथकुल्लश्राज॑ प्रियकरं | 

नमो प्राखघारं विरहितविकारं रघुवरम्‌॥ 
स्वयंबरके दोभेद मानेजातेथे, एकतो वह जिसमें स्वयंबरा 
जिसेचाहे उसेजयमाला पहिनाकर पतिस्वीकार करले ओर 
दूसरा स्वयंवर बीयशुल्क होताथा अर्थात्‌ किसी पर क्रम प्रद- 
शेनात्मक प्रखके पूराकरनेपर उसे-प्रणपूरकको वह स्वयंबरा 
सन्दरी प्राप्तदोतीथी | उस स्वयंबर में स्वयंबरा बालाकी रुचिका 


कोई मूल्य नदहींहोताथ। | प्राचीनकालमें दोनोंस्वयंबर प्रचलित 


थे। लक्ष्मी,द्‌ मयन्ती इन्दुमती, विश्वमोहिनी ओर अम्बालिका 
आदिका स्वयंबर पहलीश्रेणीमें था ओर मदालसा, सीता, 
सत्या ना ग्रज्जिती लक्ष्मणा ओर द्रोपदी आदिका स्वयंबर दूसरी 
श्रेष़्ीका था | इस दूखरीभ्रेखी के स्वयंबरका कारण मेंने बर 
कीखोज शीषंकलेख एवं मानखरत्न मंजूसा नामक पुस्तकें 
विस्तार एवं प्रमास पूबक संग्रह किया है । 

प्रथम श्रेणी के स्वयंबरमें राजओं राजकुमारों “एवं अन्य 
विशिष्ट-विशिष्ट क्षत्रोवी रों खामन्तोंकों निमंत्रण जाताथा। परन्तु 
दूमरी श्रेणी के स्वयंबरमें किसीकोभी वैयक्तिक निमंत्रण नहीं 
जञाताथा अपितु सबंत्र घोषणा करादी जातीथी | घोषणा सुन- 
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कर जिसे जानाद्दोताथा जातेथे | उसमें प्रण पूृतिका अधिकॉर 
क्षत्रियोंक्रीतरह श्राह्मणोंकोभी था । द्रौपदीस्वयंबरसे स्पष्ट 
होजाताहै कि ब्राह्मण, क्षत्रियातिरिक्त अन्यवर्णो को प्रश॒ पू्स- 
करनेका कोई अधिकार नहींथा । इसीसे द्रौपदीने कसको 
मत्ल्यभेदन करनेसे रोकदिया और छद्मत्राह्मण बेषमें रहतेहुये 
भी विवादकरके अज नको मत्स्यवेधका अधिकार दियागया। 
श्रीजानकीजीका स्वयंबर दूसरोीश्रेणीकाथा अथोत्‌-- 
बीयशुल्केति ( बा० राौ० १। ६६। १५, १७ ) 
धनुवोरे सोईबरेजानकी राडहोइ को रॉक गीवावली १।८६) 
सोई पुरारि को दर्ड कठोरा, रा्षसमाज आज जेहि तोरा। 
त्रिभुवन जय समेत बेदेही। बिनहिं बिचारि बरै हठि तेही ॥ 
श्रीजनकजीने तो साफ-साफ़ कहाथाकि-- 
दीप दीप के भूपति नाना | सुनि आये हम जो प्रन ठाना। 
अत: सिद्धदो गया कि जनकजी ने किसीभी राजाके पास 
व्यक्तिगत निमंत्रण नहींही भेजाथा। घोषणमात्रथी। वहाँ 
श्रीद्शरथजीको नहींजानाथा नहीं गये । प्रशणकी घोषणा सुनकर 
जिसेजानाथा वे गयेथे । आपकी शंका का समाधान इतनेहीसे 


ही कक. ल कलम. हि... हरी 


कक मर्सकिआ3+ 
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हो जात। है परन्तु इसके आगेभी जोलोग कुचोद्यकरतेहें उनके 


लियेभी कुछ कहदेना उचित मालूमपड़ताहै। शंका उठाईजा 
सकती हे कि आखिर द्शरथजी क्यों नहींगये । तो दशरथ जी 


के श्रीसीताजीके स्वयंबरमें न जानेके दो कारणसथे । एकतो 
दशरथजी भ्रीरामजीके वियोगमें ब्याकुलथे, सतकबत दुस्सह- 
दुःखका अनुभवकर रहेथे जिसका स्पष्टीकरण जनकपुरमें दश- 
थजीके बरातलेकर जानेपर श्रीरामद्शरथ मिल्नसें किया 


( १४ 9 


गयाहैे कि-- 


.. सुत हिय लाइ दुसह दुख मेंटे । मृतक सरोर प्रान जनु मेंठे ॥ 


दूसराकारण यहहैकि दशरथजी ओर जनकजी मित्रथे-- 
बयस्य॑ं राजसिंहस्य मिथिलाधिपतिमेहान्‌ ॥ 
मित्रकी कन्या और अपनीकन्या बराबर होती है। मेत्री के 

हो नाते अद्भाधिप रोमपादकी कन्या शान्ताको कुछ शाखान- 
भिज्ञक्षोग अपने अज्ञानकेकारण आज शान्‍्ताको दशरथ जीकी 
अंगजाकन्या मानने लगेहें, जबकि दशरथजीनेही स्वयं रोम- 
पादसे कहाथा कि-- 

शांता तब सुता राजन्‌ सहभत्रों विशाम्पते । 

मदीय॑ नगर यातु: | बा० रा० १।११।१६ 
और दशरथजीको मरतेंसमयतक अपने बलका पूर्स बिश्वासथा 
कि मैं अपने बलसे अघटित घटनाघटित और सुघट-विघटन- 
में पट॒हूँ इसमें किंचित्मात्रभी सन्देह नहीं हे । 
कहु केह्ि संकहिं करों नरेस्‌। कहु केहि नपहिं निकारों देसू ॥ 
कड़े तोर अरि अमरउ मारी ।! और यह बिश्वास-घमंड 
नहीं था प्रत्युत सबंथा सत्यथा। एकबार देवदैत्य युद्धमें देव- 
ताओंकी सहायता करने जाकर देत्योंकी सद्दायतामें आयेहुये 
दैत्योंके इष्ट भूवनाथ भगवान शंकर के त्रिशूलको शरीरपर मेल 
चुकेथे और शनिश्चर विजयकेसमय देवराज इन्द्रके अभोघध- 
बजञ्रको अपनेशरीरपर व्यशकर चुकेथे जिसका संकेत मानस 
में इसत रहसे है कि:- 'शूल कुलिख अ सि अंगवनि हारे | अतः 
दशरथजीकों अपनेव॒लपर जो बिश्वासथा वह सब शमें सत्य 
था और बह यद्दक्ति जनकपुरके स्वयंत्रमें जानेपर बीरचुनोती 


( £६८ ) 


न सही जावेगी । अतः धनुष तोड़द्दी डालूंगा परन्तु उसका 
परिणाम मेरे-दशरथकेलिये पापमय होगा कि मित्रकी कन्या 
जो अपनीकन्याके तुल्य होतीहै, उससे ब्याहकरना पड़ेगा इसी- 
से दशरथजी श्रीसीता स्वयंबरमें नहीं गयेथे । इस्रीतरहकी 
पापकल्पनासे डरकर लंक्ष्मणजीभी धनुष नहीं उठाये जिसका 
स्पष्टीकरण गोस्वामीतुलसीदास जीने गीताबली में किया है कि- 
मेरो अनुचित न कहत करका६वश, 
प्रशपरिमिति औरे भांति सुनी गई है। 
नतरु प्रभु प्रताप उतर चढ़ाइ चाप, 
देतो पे दिखाइ बल फल पाप मई है।॥ 

कुछ मूखलोग श्रवणबधको लेकर दशरथजी पर बत्रह्महत्या- 

का आरोप करतेहुये ब्रह्महत्या ही न बुलानेकाकारण बतलाते 
हैं। परन्तु ऐसा कहने वाले स्वयं त्रह्महत्याजन्य पातकके भागी 
होतेहें क्योंकि किसीपर सिथ्याआरोप लगानेपर वह अपराध 
आरोपकपर पड़ताहै उसका परिणाम आरोपकको भोगना 
पड़ता है । श्रवण ब्राह्मसनद्वोंथे वे तो बर्णशंकरथे पूबकालमें 
द्शरथके पिता अजके राजत्बकालमें यज्ञद्त्त नामक एकबेश्य 
का एक सुन्दरीशूद्रासे अवेध सम्बन्ध द्वोगया । जिसकी पत्नोथी 
उस शूद्रने महाराज अजके न्‍्यायालयमें अभियोग उपस्थित 
किया | तो अपराध सिद्धहोनेपर दोनों यज्ञवत्त बेश्य और शूद्र 
पत्नी की आँखें निकलबा लीगई' वह्दीदोनों अन्धी-अन्धाथे 
जिससे श्रव॒प॒का जन्म हुआथा । स्वयं श्रवसनेद्दी अपनेको 
अपनेमुखसे बणशंकर बतलायाथा | देखिये बा८र।० २।६३ 

ब्रद्महृत्या कृत पाप॑ हृदयादूप नीयताम्‌। 


हि 


न द्विजातिरहं राजन्‌ माउभूत्ते मनसोब्यथा ॥५०।॥ 
शूद्रायामस्मि बेश्येन जातो नरबराधिप ॥५१॥ 
अत: दशरथंके ऊपर ब्रह्महत्याकी कल्पनाकरके किसीको 
स्वयं अपनेऊपर ब्रह्माहत्याजन्य पापलेना उचितनहोंहै दश- 
रथके सीता स्वयंत्रर में न जानेका उपयु क्त कारणही समीचीन है । 
अतः जिसनगरसे स्वयं राजा नहों जारहाहै वहाँसे किसी 
अन्यभी शूरबीर सामन्तका जाना तो राजाके अपमान तद्ठत 
ही होता | इसीसे अयोध्याका कोइ भी बीर सीतास्वयंबर में नहीं 
गया ओर यहभी तो कारणथा :-- 
प्रानहुते प्रिय लागहिं, सब कहँ रामकृपालु। 
सबहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही ॥ 
रामप्रेमके कारण सबकाह्दय रामवियोगानलमें दग्धहो 
रहाथा स्वयंबर में जाना किसेसूमताथा तभी तो-- 
“रामहिंदेखि बरातजुड़ानी |? बोले गिराप्रमाख”, प्रामारिक- 
बचन बोलने वाले परमसत्यवादी श्रीलक्ष्मण जी ने तो भरीसभा 
में जनकपुर में ही कहदियाथा कि- 
रघुबंशिन मह जहँ कोठ होई | तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥ 
'कद्दी जनक जसि अनुचितबानी ।” अथात्‌ कोई सामान्य 
रघुबंशी भी धनुष तोड़ सकताहै परन्तु उपयुक्त कारखहदी 
किखीके अयोध्यासे न जानेका हो खकता।हे। 
जोलोग श्रीराम चरितात्मक ग्रन्थोंका श्रवण मनन नहीं- 
किये वेह्दी लोग 'कूकर लां भंकत फिरे सुनी सुनाई बात /? के 
अनुखार श्रीद शरथ जी को ब्रद्माहत्याका मिथ्यादोषी बताकर 
स्वयं तद्भदत्याकापाप अपने ऊपर लियाकर ते शासत्रका मतददे 


६ २०० 


किसोपर मिथ्यापाप लगानेसे उल्टा लगानेवालाही उसपाप 
का भागी होता है । ( मानसमणि १६।३ ) 

# शंका ४४ # 
भूप सहस दस एकह्ि बारा । लगे उठावन टरइ न टारा॥ 


इसका भाव क्या हे? (रामजीदास मिश्र ) 
। # समाधान # 
शरच्छशांकदय तिसंबहारिणी हा,मारमाद्यपितकंजधारिसखी । 


नृपावल्ीदपमदप्रहारिणी पुनातु मां रामजनाधितारिणी॥ 
श्रीगोस्वामीजीकी अनेक रीतियोंमें उनकी एक यहभी 
अपनीशैलीहै कि जहाँ दो पक्षकेलोग प्रायः एकही शेलीके द्ोते 
हें वहाँ केवल एक पक्षकीही संख्याका निर्देशकर तेहैं। लंकाके 
युद्धमें सेनानीराक्षखों और सेनानीबानरोंकी संख्या प्रायः एक 
बराबरथी तभी तो- 
भिरे सकल जोरी सन जोरी | इत उत जय इच्छा नहि थोरी॥ 
बिचारनेकी बातहै कि यदि दोनों दलके सेनापतियोंकी 
संख्या बराबर न होतीतो जोड़ी केसे लगजाती. और साधारख 
सैनिक बानरोंकीसंख्या जैसे असंख्यथी बैसे राक्षसोंकी भी- 
“धानर कटक उमा में देखा | सो मूरख जो करन चह लेखा ।।” 
चली तमीचर सेन अपारा। प्रबल अमित को बरणइ पारा ॥। 
दोनों दलकी जोरी प्रथम दिनकेही युद्धमें मिल़्ीथी फिर 
दूसरेदिनसे नहीं। क्योंकि दोनों पक्षके बहुतसे बी रों के हताहतहोने 
से सख्यामें गड़बड़ी पड़गई जिखसे दूसरेदिन अपनी अपनी 
जोरी। खोजनीपड़ी- 


दुहँ दिसि जय-जयकार करि निज-निज जोरी जानि | 
भिरे बीर इत रामहित छत रावनहिं बखार॥ 


+ शक भा पर आन पट 


इसी तरह जनकपुरमें आगन्तुक राजाओंकी तीन श्रेणी 
थी, एकतो खलराजाकी श्रेणी जो धनुषतोड़कर श्रीसीत।जी के 
खाथ बिबाह करनेकी इच्छुकथी | दूसरी श्रीखीताजीको जग- 
दम्बा माननेवाली और तीस रीथी श्रीजानकी जी को पुत्री मानने 
वालोंकी श्रेणी । उन तीनों में खल राजाओंकी संख्या दशहजार 
थी | साधुराजातो कोइ भी धनुषकेपासतक नहींगये-- 
जिनके कुछ विचार मनमाददी | चापसमीप महीप न जाहीं॥ 
: दुष्ट राजालोग पहिलेतो अलग-अलग उठाना चाहे, जब 
किंचितभी द्दिलाडुला न सके तब सम्पूर्ण दुष्टराजाओंने मिल- 
कर जोर आजमाई किया और वे सब संख्यामें दससहखथे 
बेसब- जस थोरे धन खल इतराई । छोटे-छोटे भूमिधर राज! 
लोग प्रायः बड़े अभिमानी प्रकृतिके होतेथे | पहिले दख-दस बीस - 
बीघख गाँवके अधिकारीभी राजाकहलातेथे आजसे कुछबषपूब 
भी कहलातेथे | युधिष्ठटिरनेतो पाँचद्दी गाँवका राज्य माँगाथा । 
ऐसेही छोटे-छोटे राजा द्ससहस्रकी संख्यामें जोरञ्माजम!ई 
करनेवालेथे । वेसब परिणामपर इसलिये नहीं बिचार किये 
कि वेसब--जे अविवेक अन्ध अभिमानी | थे अविवेकान्धके 
ब्रिचारशक्ति तो रहतीही नहीं । और जोलोगकह ठेहेकि धनुष 
नेपर लड़कर फेसलाकरले ने का बिचार राजाओं ने कि याहो गा 
बहगलतहै क्योंकि मिलकर तोड़नेकी प्रतिज्ञाहीनहींथी और 
जोलोग दशसे दशसिररावण ओर खहससे सहसवाहु बाणा- 
सुरका भाव निक्रालतेहँ वदमीगलतहै क्योंकि रावस ओर 
बाख तो बिना घनुषस्पशेकियेही चुपचाप सभासे भागगयेथे । 


. सकइ उठाइ सरासुर मेरू | सोउ दिय हारि गयठ करिफेरू ॥| 


हक ब३४ं ) 


'रावन बान महाभट भारे | देखि सरासन गवहिं सिधारे ।/? 


'राबन बान छुआ नहिं चापा । हारे सकल भूप करि दापा.!! 
ओर 'एकदि बारा। एकदिन! का अथंभी ठीकनहीं है 
क्योंकि आजहीकादिनतो यज्ञान्तका अवशिष्टथा, आजद्दीतो 


सबक्रियाकलाप करनाथा, बन्दी जनों ने वो स्पष्ट ही क दृ दियाथाकि- 


सोइ पुरारि कोदण्ड कठोरा । राजसमाज अजु जेह्दि तोरा ॥ 
ओर धनुविस्तार को तो शंकाही व्यथ है बह तो आजभी 
जनकपुरके घनुषाक्षत्रमें जाकर देखाजाखकताहै कि एकही 
टुकड़ाधनुष से ऊड्टों कीट का लम्बा है, और +-- 
मनहु पाइ भट बाहु बल अधिऋ-अधिक गरुआ इ । 
इस्रपंक्तिपर तो लोग ध्यानही कमदेतेहें | इसपंक्तिका अर्थ हैं 
कि धनुषमें यहशक्तिथी कि भटोंका जितना हाथलगताथा धनुष 
जतनाही अधिक- लम्बा होता जाताथा और वेलोग जितनाही 
बत्तलगातेथे उतनाही धनुष गरुआइ-व जनदार होताजाताथा | 
उपक्रीशक्ति जान और देखरूरहीतो श्रीजानकोने धनुषसे 
कहाथा कि-- 
निज जड़ता लोगन पर डारी | दोड हरुअ रघुपतिह्निं निहारी ॥ 
इसतरह बिचारनेपर शंकाका अवकाशहो नहों रहजाता। 
मानसमसरणि १० | ७ 


$ शंका ५५ # 
जनकपुर में जनकजी के -- 


द्रीप द्वीप के भूपतिनाना। सुनि भाये हम जो प्रणु ठाना ॥ 
से लेकर 'तौ प्रन करि होतेउ न हँ७।ई ।। तक बोलनेपर ज्ञक्ष्मस 


जी बहुत क्रोधिद्ोगये, ओर बिना श्रीरामज़ीकी भ्ाज्ञाकेद्दी 
सक्रोधबचन बोलनेल्गें । 


( २०३ ) 
मयोदायवादी श्रीतुलसीद!सजी जिन्होंने सर्बन्न और सवबदा 
मयादाको रक्षाकीहे और इसीप्रसंगमें श्रीलक्ष्मस जीके लिये 
लिखादे “कद्दि न सकत रघुबो र डर' इस प्रकार की मर्यादा उलं- 
घन उनकी रचनामें कैसेहोगया ? प॑ं० खीताराममिश्र पटना 
# समाधान # 


उ्यतप्रभाकरसहस्रकर प्रसूता 
कामेश्वरीं काननखेललोलाम | 


विद्याविनोदविविधाथ विवेकद्‌ तां, 
नित्यं नतोउस्म्यखिलसोौख्यप्रदां सुखीताम्‌ | 


सामान्य तया श्रीलक्ष्मस जी जब प्रभुके खामने कभीकुछ 
सपनोओरसे कहते हैं तब प्रशाम करकेही कद्दते हैं-- कहत 
सप्रेम नाइ महि माथा | और जब श्रीरामजीके किसी प्रश्नका 
उत्तर देतेहें तो अनुराग पूर्वक-पंछे बचन कहत अनुरागे। 
मानसमें कदींभी श्रीलक्ष्मणजीने भपनेकारणख किसीसे कुछ 
कभी कद्दाही नहीं, परन्तु जहाँकद्दी किंचिन्मात्रभी श्रीराम ऊ के 
अपमानंकी कलकआ।ती है बहाँ आप हाथपर द्वाथधरे चुपचाप 
बेठे नदी रहते और उस्ख्लमयभी जबकुछ करना होताहै तो 
अजय माँगतेहँ और भाक्षानमिलनेपर चुपचाप शान्तहोकर 
बेठजातेहैं । देखिये चित्रकूट में जबसुनाकि श्रीभरतजी आर हेंहैं 
बहभी अकेलेनहीं किन्तु-सेन सन्भ चतुरज्ञ न थोरी । उसमें 
आपको श्रीभरतजीके द्वारा श्रीराम पमानकी गन्धआाई छ,तः 
तुरतद्दी कुछत्रेलनेके लिये-उठि कर जोरि रजायसु माँगा | 


भर जब न्ीतिरस कहते २ रसपरस व्य!प्रहोगया वब आकाश 
बाखी हुईं । जतकपुरकीतरद्द चित्रकूट में भी जब बिना श्रीराम 


जीकी आज्ञालियेद्वी--तुम खवज्ञ शिरोमणि स्वामी | थरादि 


( २०४ ) 


कहनेलगे तो उस बिना आज्ञा बोलनेका कारण और तद्विषयिक 


मयीादाभंग संबंधी अपनीनिदोंषिताभी वतलादिये कि इखससय- 
बिनु पूछे कछु कह्ों गोखाई | सेबक समय न ढीठ डिठाई ॥। 

ओर जनकपुरमेंभी जब कुछकरना चाहे तो आज्ञामाँगने 
लगे कि+>नाथ जानि अस आयसु दोऊ । परन्तु इसपर जब 
श्रीरामजीने आज्ञा न देकर-सेनहि रघुपात लखन निवारे। 
तब सैन-इशारा पातेही चुपचाप श्रीरामजीकेपास बेठगये 
अतएव सेवक समय न ढीठ ढिठाई ।' न्यायानुसार श्रील#म 
जीने किलीतरहसे भी मयोदोल्लंघन नहीं किया । और श्रीगो- 
स्वामीजीने सभी कथायें कल्पित नहीं लिखा है अतएब 
मानसमें गोस्तवरामीजीने यह कयोंलिखा ! ऐसे क्यों लिखा ? 
आदि कह कर श्रीगोस्वामीजी को अमयादित क्षरनेका 
प्रयास करना उचित नहीं होता | (मानसमसखि ७ | ७) 

% शंका २६ # 

भगवती सीताजी आद्याशक्ति होतेहुये दुखीहो ज्ातीहें 
कभी अकुला उठतीहें। 
“तब रामहिं बिलोकि बेदेही। समयहृदय'' ****** | 
'सनही मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेश भवानी |. 
'अति परिताप सीयमन माहीं | लव निमेष युगसयसम जाहीं* 

खीताजीका इसप्रकार सनद्वीमन दुखीदोना अकुल्लाउठना 
शक्ति अवतारकी प्रधानतामें एक न्यूनताकाभाष खीं चकर उन्हें 
अवतारके गौणरूपकी ओर संकेतकर रहाहै। 'अतिपरिताप' 
ओर 'लब॒निमेष युगसयसम” आदि एक साधारण संसारी 
बाज्ाकी रूपरेखा खीं चदेतेहेँ । उन्हें यह ज्ञातथाकिमैं आश्या- 


है रेल) 


शक्तिहूँ श्रीरामजी आदिपुरुषहे मैं उन्हें व्याहीही जाऊँगी, तब 
भी वे धनुषकों कठोरता आदिके बिचारबिमर्शमें क्‍यों इतना 
अधिक तनन्‍्मयहो जातीहें ? उतकायह तकबितरक करना साधा- 
रख संसारीकन्याका दृश्य दिखारहाहे | लीलाया चरित्र 
केवल शारीरिक क्रियाओंसे न प्रगट करके मानसिक अन्योन्य 
संबंधदिखलायागयाहै, क्या कारणदै ? प॑० रामरक्षित शुक्ल 
 # समाधान # 
सिद्धयट2रूपगुण योगप्रभाप्रमोद- 
निध्याद्नेकफलमंत्रप्रदानदक्षाम्‌ । 
सर्वेश्वर॒त्व शिवबिष्यु विधित्वदा त्रों, 
नित्यं नतो5स्म्यखिलसोख्यप्रदां सुसीताम्‌ ॥ 

श्रीख्तीताजी आद्याशक्तिथीं उन्हें अपने भविष्यका ज्ञानथा 
तोभी लोकव्यवहार न करनेसे लीलाकी माधुयेता अभिव्य॑ंजित 
न द्वोती इसी लिये सामान्य बालावत्‌ चेष्टाप्रदर्शित करतीर्थों । 
परन्तु मानसिक उद्विग्नताके खमाधानमें सममना चाहिये कि- 
'मुखप्रसन्न नहि मानसखेदा ।! 

अतीत्य दि गुणान्‌ सत्ौन्‌ स्वभात्रो मूर्थिन बतंते ।'(पंचतंत्र ) 

'सूरत जरासी देखी फौरन सममगये । केसेहें किस जमालके 
कैसे कमालके |! ( शैरशाइरी ) मुखका प्रसन्नहोना मानसिक 
प्रसन्नताका और उदासहोना मानसिक दुःखका द्योतकहै। 
जबकि धनुभंगकेपूव सारे परिजन तथा पुरजनमें कुंदराम 
मचाथा, उप्रसमय श्रीसीवाजी यदि प्रसन्न दीखपड़तीं ती नर- 


| जाव्यसे माधुयंता सैकड्रोंयोजनदूर भागजाती भरें ऐश्वय 
_ ब्रगटहोजाता । बिचारनेकी बातदे कि ऐसी एक राजकश्या 


>३८/,क 


६. २०६ 
जिसक्रेलियेकि अभी-अभी थोड़ीदेर पहिलें दुष्टपजाओंने बड़े 
दपके साथ कहाथा कि-- 

'एकबार कालहु किन द्वोड। सियहित समरजितब हम सोऊ॥! 
उसे भला झगड़ा शान्तहोनेके पहिले अकेले कहीं छे ड्ाजा 
सकता है । अतः सशस्त्र बीरबांदियाँ और बालस्हेलियाँ अवश्य 
साथमेंथीं, यदिएसा न होता, एकान्तद्दोतातो यद्द न बहाजाता 
कि-- प्रगट न लाज निशा अवलोकी ।” 
'जल्ञोचनजल रद्द लोचन कोना ।/? 'खकुची ब्याकुलता बड़िजानी' 
आदि | क्‍योंकि सकुच और लाज एकान्तमें नहींहोती तथा। 
आऑँसूभी एकान्तमें नहीं रुकते । यह न भूलनाचाहिये कि श्री- 
जानकीजी अभी रंगभूमिमेंदीहें । जबसे--'जानि सुअवसर 
सीय तब पठवा जनक बुलाइ ।।!' तबसे जानकोीजीका रंगभूमि 
से जाना नहीं कहागयाहै। रंगभूमिमें जेसे हर णीके लोगों के 
लिये स्थान नियत थे वैसे स्वयंबराकन्या सीताजीकेल्येभी 
स्थान नियत रहा जब-- द क्‍ 
संगसखी सुन्दर चतुर सादर चलीं लिवाइ। 
ओर रंगभूमि जब सिय पगुधारी । अथोत्‌ अपनेनियत स्थान | 
पर आगई', तो वहींसे उन्होंने सबकोदेखा ओर देखने बालों ने 
उन्हें देखा | पुनः वहासे टल्लषनातक बर्तनहीं है | हाँ धनुष- 
टूटनेपर शतानन्दकी आज्ञासे अपने नियतस्थानसे रामज़ीके | 
पास-धनुषकेपास जाना है-- 
शतानन्द्‌ तब आयसु दीन्हा | सीतागसन रामपहे कीन्‍्हा | 
ओर जयमाल पहिरानेकेबाद दुष्टराजाओंका कोलाइल सुनकर 
जब जानकीजीकी भयातुर ज!नातो रूखी लोग बहांसे लिबागई'- 


( २०७ ) 
. कोलाइल सुनि सीय सकानी । सखी लिवाइ गई जहेँ रानी ॥। 
अत: राजकुमारी श्रीखी ताजीकेपास बहुतसी स्त्रियाँ सयानी 
सखियाँ, दासियाँ एवं अगरक्षिकायें थींही । जबगुरुआज्ञासे--« 
खट्टजहिंचले सकलजग स्वामी । “तब रामहिं बिल्लो किवेदेही |! 
श्रीवेदेहीका श्रीरामजीकी ओर देखना सभी समीपवर्तियों 
ने देखा, और जब रामजीकीओर देखकर बेद्हीजी अत्यन्त 
करुखशब्दों में जेहितेहि बिनवनेलगों ।” तब सखियोंने सममा 
कि राजकुमारी 'सभयहदय०” होगईहें । जब सीताजीने द खा 
कि सखियोंने मेरा ज्सतिसका बिनवना सुनलियातो चुपद्दो 
गई' परन्तु ब्याकुलताका नात्यप्रगट होनेसे सखियोंने सममका 
अब र।जकुमारीजी जेह्दि तेहीं मनारहदीहें पुनः तुरन्तद्दी अत्यंत 
ब्याकुलताका नाट्थप्रगट कर के-- 
होहु प्रसन्न महेश भवानी | गसनायक बरदायक देवा ॥ 
आदि कहनेलगीं तव सखियोंने समम्काकि बहुत अकुला 
'डटठीहैं, और जब 'अहद्ृ॒तात दारुसहठठानी ।” आदि कद्दने लगी 
तब सखियों ने समझा कि अब इनकामन पितांकाप्रण स्मरख- 
करके अत्यन्त छ्ुब्ध दोगयाहै, और जब “विधिकेद्टिभांति धरों 
उर धीरा | से लेकर होउहरुअरघुपतिद्दि निद्दारी !।! तक क॒द्दा 
तब सखियोंने खममाकि-- 
अति परिताप खीयम नमाहीं । लवनिमेष युगसयसम जाहीं ॥ 
इसीतरह जयमालकेबाद दुष्टराजाओंका कोलाहल सुनकर 
ओर परशुरामागमन पर भी श्रीसीताजीको ब्याकुलताका नाख्य 
है । निष्कर्ष यदहक्रि श्री सीताजी अद्याशक्तिह । पर॑ ब्रह्म स्वरूपा 
॥ छनेते वे मीवरसे खेदित नदीींदें. ! परन्तु नरनाट्यकों सफक् 


पट 


€ २०८८ ) 


बनानेवाले व्याकुलतापुण मुखकी भावभंगी और करुणशब्दों 
को सुनकर सखियों-दासियों आदिने जैस। अनुमानकिया वैसा 
वक्तांओंने बताया-गोस्वामी जी ने लिखा | सखियों और दासियों 
ने श्रीसीता जीके मुखकी भावभंगी देखकर और बेसे शब्दोंको 
सुनकर उनके मनकी दशाओंपर वसा-वेसा अनुमान इसलिये 
करलिंयाकि ,श्रीखीताजीके मर्म- गूढ़रहस्योंकोी - श्रीरामजीके _ 
अतिरिक्त और कोई जान ही नहीं खकता यथा-- 
'बिभवभेदकछु काहुन जाना । 'सियम हिमा रघुनायकजानी ॥/ 
लखा न मर्म रामबिनुकाहू | मायासंब सिय मायामाहू॥ 
'राम प्रिया जग जननि सिय० ॥?. अन्य स्थलों परभी ऐसेही 
सममना चाहिये और तत्तत्स्थानोंपर श्रीरामजीकेभी व्याकुल 
शब्दों एवं भावभंगिमा आदिको नर॒नास्यका पूरक सममतना 
चाहिये। ( मानसमणि ४। १२) 
# शंका ४७ # 
लेत चढ़ाबत खेंचत गाढ़े । काहु न लखा देख सब ठाढ़े ॥ 
तेहि छन मध्य राम धनुतोरा । यानी श्रीराम जीने धनुष तोड़ा । 
और उधर परशुरामसंबादसें स्वयं रामजी कद्दत्हें । छुअठह्ि 
टूट पिनाक पुराना | धनुष तोड़नेसे टूटा तथा गाढ़ेखींचा फिर 
औरामजी कहते हैं छूनेसे टूटा. केसे संभव है। पं० उत्सवलाल 
# समाधान # 
सर्वेश्वरीं सकलतत्वमयीं मनोज्ञां 
* विद्येश्वरीं विद्वुधवृन्दविमृग्यमानाम्‌ । 
_ मात्रात्मिकां निखिलमंत्रविभूतिदात्रीं 
। नत्यं नतोस्म्यखिलस) ख्यप्रद। सुसीताम्‌ ॥ 


(/२०३ ४) 


१--श्रीरामजी को शिवधनुषके उठाने चढ़ाने झेचने और 
तोड़ने आदिमें किंचित्‌ मात्रभी कष्टका अनुभव नहींहुआ, 
जैसाकि स्वयं श्रीरामजीने तथ। देखनेव!ले श्रीलध्मएजी एवं 
मेथिलदूनों नेकहा था-- 
“छुबतहिं टूट पिनाक पुराना ।' छुब॒त टूट रघुपतिहिं न दोषू। 
तहां राम रघुबंस मनि सुनिय मदहामहिपाल। 
भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमिगज़ पंकज नाल ॥ 
अतः धनुषोत्तोलन खण्डनादि में श्रीरामजीको किंचिन्मात्र 
भी गाढ़-क का अनुभव हुआहो ऐसा किसी ने नहीं देखा प्रत्युत 
सबने देखाकि- 'अतिलाघब उठाइ धनुलीन्हा ।! और इठाते 
ही उसे चढ़ाकर कमान खींचे खड़ेहें । २--श्री राम जी को घनुष 
लेते, चढ़ाते. खेचतेहुये सामान्यतः तो सबनेही लक्ष्यक्रिया परंतु 
. गाढ़े अथोत्‌ अच्छी तरह किसीनेभी नही देखा कि श्रीरामजी 
धनुष कब तोड़े अर्थात्‌ खेंचतेही टूटगया, तोड़नेमें जोरनहीं 
लगाना पढ़ा | जेसाकिमैथिल दूतोंने कहाथा वि-- 
भंजेड चाप प्रयास विनु। और दुजनतोषन्याय से लेना, 
चढ़ाना (नमितकरना-भुकाना), प्रत्यंचाखींचना ओर तोड़ना 
यह चारोक्रियायें धनुषके अतिरिक्त दूसरीओरभी विभिन्न 
- स्थलों पर लगती हैं जिसे कि-- 
उत्क्तिप्त सह कौ शिकस्य पुलकैः सा मुखेनामित॑ 
भूपानां, जनकुस्य संशयधिया साक समास्फालितम्‌ । 
वैदेही मनसा सम॑ च सहसा55कृष्टं ततो भागव 
प्रौद्ाहंक्रति दुमरेन सहित तद्भधममैश धनुः ॥ 
हनुमन्नाटक १ | २३ का अजुबाद करतेहुये स्वयं श्री गोस्वा- 
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मीजीनेही गीतावली१ । ६० में दिया है-- 

चहत चपरि शिव चाप चढ़ावन दशरथ को युवराज ।॥। 

गहि करतल मुनिपुलक सहित कोतुकहि उठाइ लियो | 

नपगण मुखनि समेति नमितकरि सजिसुख सबहि दियो ॥ 

आकरष्यों सियमन समेत हरि हष्यों जनक हियो। 

भंज्यो भूगुपति गवबंसहित तिहूँ लोक विमोह कियो || 

अथौत्‌ धनुष को उठाते, कुकाते खींचते और तोड़ते सबने 

देखा परन्तु खाथ साथ ही कौशिक को पुलकाबली उठाते लेते, 
दुश्राजाओंका शिर झुकाते चढ़ावत, सीताजीका मन आकषते 


दें ३७४४ बह के 
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गाढ़े खंचते और भ्रगुपतिका गबे तोड़ते काह न लखा अवितु 


देख सब ठाढ़े | ( मानसमणि १०।४ ) 
# शंका ५८ # 


, 5; ॥ 


डर 


श्रीमानसरामायणमें लक्ष्मणपरशुरामसंबाद, श्रीराम 


विवाहसे पूब क्रिसग्रन्थ के आधारपर लिखागयाहै? 
( पं० राजेन्द्रमोहन कटरा ) 
# समाधान # 
प्रभा पारावारों परमसुकुमारों रघुबरों 
सदा प्राणाधारो स्वजनहितकारो परिकरो | 
_ निज्ञानन्दाठप्तो प्रणशत-परमाहादनिलयौ 
कदा पश्ये स्ाक्षादवनिपसुतौ शक्तिस हितौ ॥ 
रा० च० मा० का परशुरामसंबाद तो पूर्णरूपसे हनुमज्ना- 
टकसे ही लियागयाहै | ( देखिये 'श्रीहनुमजन्नाटक और तुलस 
शीषक मेरा तुलनात्मक निबन्ध । जो प्रेमसंदेश बर्ष ?६ में 
प्रफाशित है ' दनुमन्नाटकर्में भी धतुभगके पश्चात तुरंतही श्री 


ई 


६-३ 


परशुरामजीका जनकपुर पहुंचना एवं बैसे तड़पमड़पकेसाथ 
संबाद व्णितिहे जैसा कि मानसमेंहै अपितु गोस्वामीजीसे 
अधिक मयादाक्ा संरक्षण अन्यकिसीभी प्रन्थमें नहीं पाया 
जाता | ओर यहप्रसंगतो श्रीगोस्वामीजी द्वारा कल्पित न हो ने 
से एतद्विपयिक गोस्वामीपादपर सारे कुतर्कों एवं आक्षेपोंका 
कोई मूल्यही नहीं, प्रत्युत आल्षेप प्रक्षेत्रा के हृदयकी कालिमा 
का ही दिग्द्शन होताहै । ( मानखमणि १८ | ४ ) 
*# शंका ४६ # ' 
गाधिसूनु कद हृदयहँसि मुनिहि हरिअरइसूम। 
श्रपमय खाँड़ न ऊखमय अजहूँ न बूक अबूझ |॥। 
दोहे के उत्तराधका क्या भावहै ? प० रामकुमार त्रिपाठी 
. # समाधान # 
 मित्रानन्दप्रदाता त्रिभुवनविजयी रावरणेदंपहत्ता, 
कता सर्बेशात्मा प्रियतमहदयाहाददी सब्जनानाम । 
सोताकान्तेनितान्तं सुचरितरसिको दिव्यलावण्यसिंधुः 
ध्याये नित्य महेशाद्यखिलसुरनुतं लक्ष्मएं चोमिलेशम्‌ ॥। 
त्योहार दोतरहके होते हें एकसावजनीन और दूखरा निय- 
. ताधिक्त जैसे श्रीरामनौमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रिआदि 
._ सा्वजनीन, और नियताधिकृत जैसे स्तियोंकात्योहार तीज, 
षष्ठी अदि पुरुषोंका ऋषिपंचमी आदि इसीतरह ब्राह्मणोंका 
.. श्रावसीउपाकरम, ज्षत्रियोंका विजयांदशमीका अहेरिया एवं 
शब्राश्रादिपूजन वैश्योंका धनतेरस लक्ष्मीपूजनादि और शद्रों 
का होलिकादाहद्ददि । सावजनीन त्योहारोंकीतो एकही बिधि 
रहाकरती है परन्तु नियताधिकृत त्योंहारॉकी विधि अधिकारी 


ै 
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भेदसे अलग-अलग द्वोती हे | बिजया ( आश्विनशुक्ला ) 
देशमीऊफा साधा रण विधान यह है कि उघदिन जब क्षत्रियलोग 
 अहेरियाक्ो जानेलगे तो शकरके बनेहुये शख्लाख ढाल. तलवार _ 
खांडा बर्छी बाण आदि त्राह्मणोंको जिमाव | यदि कोइ ब्राह्मण 
बन्धु चमकतेहुये असली खांड़ेको शक्षरसे बने खांड़ेके धोखेमें 
अपने मुखमें देने लंगे तो उसकी क्या दशा होगी ! परशुरामने | 
जिन अनेफ़ों राजाओंको माराहे उन्हींके सरीखे श्रीलक्ष्मणजी 
को भी समझकर उनसे भिड़्रहेहे, इसीपर तो महृषि श्रीविश्वा- 
मित्रज़ी कदरहेहे कि श्रीरामलक्ष्मसजी अय-लौहमय, खांडू 
कृराखहैँ ऊखमय चीनीकेबनेहुये खॉड्-कृपाण नहीं हें | जैसे 
लौहनिर्मिमत्खांडा शक्करनिर्मित खांड्रेकी तरह मुहमें लेतही गल 
नद्टीं जाता अपितु गलाफाड़्देता है उसीतरह ये दशरथकुमार 
परमधीर-बीर एवं सवंथा अजेयहें, बेसे ज्ञत्रिय कुमार नहों हैं 

जिनको कि अभीतक तुमजीत चुकेहो । गुरूजी के कहेहुये-- 

अयमय खांड न ऊखमय अजहुं न बुक अबूझ | 
इस सूत्र की व्याख्या तुरन्तहदी श्रीलच््मणजीने करदिया कि 
“विश्र बिच।रि बच ३ नृपद्रोही, मिले न कबहुं सुभट रनगाढ़े । 
( सानसमणि ८। ४) 
# शंका ६० # 
श्रीलक्ष्मण जीने परशुरामजीसे कहाकि-- 
मातहिं पितदििं डरिनभये नीके | गुरुरिन रहा सोचबड़ जीके || 
सो जनु हमरेहि माथेकाद! । दिन चलि गये ब्याज बहु बाढ़ा। 
बह गुरु ऋस क्या ओर कबका तथा केस है ? 
पं० रामकुमार ज़िपाठी पोस्ट मास्टर खैरागढ़ 


*# समाधान ह 
श्रीमद्दाशरथे विदेहतनयाजाने रहस्तत्त्ववि-- 
च्छाब्नाथ-प्रतिपत्त दत्त दुरितध्वान्तपहन्ताउसकृ्त्‌ । 
. शारतद्रामरहस्यभावकत्रपुश्शाल्ार्थज्ञाताउग्रणी 
रामाथ प्रतिसाधके मम नति: दासाभिलाषोजन्नतिः ॥ 
पोराशिक अनुश्रु तिहे कि श्रीपरशुरामजीने श्रीशिवजीको 
गुरूबनाकर उनसेही सम्पूर्ण धनुवंद शख्राखविद्या प्राप्त करने 
केबाद श्रीशिवजीसे गुरुदक्षिणा माँगने केलिये अनुरोध किया । 
._ शिवज्ञीने कद्दाकि तुमनेमेरी बड़ीसेवा करके सरहस्यधनुर्वेद 
. प्राप्तकरिया है में तुम्हारी सेवासे प्रसन्नहूँ अतः तुम्हारी गुरुद- 
..क्षिणा माफ़ करताहूं ! परन्तु जब परशुरामजीने बहुत दुराग्रद्द 
._ किया तो शिवजीनेकहा कि मैं नरमुण्डमाल पहिने हुये हूं परन्तु 
. इसमें सुमेरुनहीं है अतः सुमेरुकेलिये सहखशीषाशेषशा।यी श्री- 
. मन्‍नारायणका सहस्वशिर काटलाओ जो मेरे मुण्डमालका 
सुमेर बनसके | परशुरामजीने जब युद्धादि अनेकद्पायोंके 
करनेपरभी श्रीमनन्‍नारायणाक्रा शिरनहीं प्राप्तकरपाया तो वे 
चुप चाप बेठ नहीं गये प्रत्युत घोरतप करके बरदान देने केलिये 
भगवानको बाध्यक्िया परन्तु बरदान माँगतेसमय परमदुर- 
त्यया वैष्यवी मायासे अभिभूतहोनेके कारण श्रीमज्नारायण के 
शिरके स्थानपर उनका शाह्ल मॉगलिया जिसके लिये-- 
“राम रमापति कर धनु लेह |” कहाथा, ओर नारद पांच- 
रात्रीयब्रहदूत्रद्म संद्विता के ८ 
बैकुण्ठेशस्तुमरतःज्षी राब्धी शस्तु लक्ष्मण: | 
शत्रुन्नस्तु स्त्रय॑ भूमा रामसेवार्थ मांगताः ॥ 


लकी 
॥! 
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( २१४ ) -" 
इस कथनानुसार श्रीलक्ष्मस्रजी साक्षात्‌ सहखशीषों श्री 
मन्नारायणहीहें इस सम्बन्धमें कुछ बिशेष जाननाद्दोतो मानस- 
संघसे प्रकाशित 'मानस सिद्धान्तः नामक मेरीपुस्तक देखिये । 
. खसहखशीर्षा शेषशायी श्रीसन्नार।यख होनेसे-- ै 
मातहिं पितद्ठिं उरिनभये नीके | गुरुरिन रहा खोचबड़ जीके | 
स्रो जनु हमरे माथे काढ़ा। दिन चलिगये ब्याज बहु बाढ़ा ॥ 
आदि शब्द श्रीलक्ष्मणजीने कद्दाथा। श्रीभरत, लक्ष्मण 
ओर शरत्रुन्न तीनोंभाई नारायखावतार हें श्रीरामजी ऋवतारी हैं, 
यहाँ हमरे बहुच्र॒चनान्‍त शब्दकहनेसे चारों भाइयोंका प्रहसहो 
सकता है प्रत्यक्षमें घनुषतोड़ नेवाले श्रीरामजीका ग्रहखतो है द्दी । 
पर ऋण-चुकानेमें में अकेलेद्दी समथ हूँ इस्ीसे 'में देब' एक 
बचन कहा । ब्यंग है कि माताको मारकर मात्‌ ऋण, पिताको 
मरवाकर पितृ ऋख्से छूटे गुरूकी मारनेकी ताकत नहीं है तो 
अपने गुरूको किसी तरह यहाँ बुलालाब) में उन्हें मार दूं तुम 
उऋण॒हो जाबो इस्रीको 'सुनि कटु बचन' कहा। अन्य कई 
भाव-टीकाओं में देखिये । ( मानसमरस्सि ८।४ ) 
# शंका ६१ # 
चिर जीवहु सुत चारि चक्रवति दशरत्थ के । 

“बक्रवर्ती सावभौमः' इस अमरकोशके अनुसार अशेषभूपमि 
का एकच्छुत्र सम्राटही चक्रवर्तीद्ो सकताहे । किन्तु उक्त लक्षख 
न होनेपरभी कोशलेश द्शरथजीको महारानी जानकोजोीने 
चक्रवर्ती कहा है ।-यथा-- 
ससुर चकयबे कोसल राऊ। भुवन चारिद्स प्रगट प्रभाऊ ॥ 

कोशलेश दशरथज्ीने कहीं अश्वमेधयज्ञ कियाहै ऐसा 


छठ 
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ह 


है शेह 


।क्‍ प्रमाण नहींमिलता। यद्यपि रघुवंश काव्यमें 'एक नराधिप! 
. आदि बिशेषस प्राप्त होते हैं, तथापि-- 


ब्रह्म सृष्टि लगि जहँ तनु धारी | दसमुख बसवर्ती नरनारौ॥ 


_ इत्यादि रावसके विपुलबवैभवका सुबिस्तार बर्शन आश्चय 


सागंरमें निमग्न कर रहाहै। अतः वे चक्रवर्ती थे या नहीं” 
या कि चक्रवर्ती की कोई सीमितपरि भाष। है । 
( पं० भागवतप्रखाद द्विवेदी चाँपा म० प्र० ) 
# समाधान # 
आसमुद्रकरग्राही सप्रद्वीपेश्वर: प्रभुः । 
रामस्य जनक: श्रीमान्‌ स मे दशरथःगति: ॥ 
विश्वकोशमें चक्रवर्ति शब्दके कई्अथ लिखेहँ जैसे-- 
चक्रे भूमण्डले बर्तितु' चक्र, सैन्यं चक्र, सवभूमो बतयितु' 


. था शीलमस्य | 


१-बहुत बिस्तृत राज्यके अधिपति। २-एक समुद्रसे लेकर 


: दूसरे समुद्रतककी प्रथ्वीका राजा। ३-जिन्हें अनेक राजा कर 
देतेहों | ४-आसमुद्र कर ग्राही । 


उपय क चार लक्षणोंमेंस किसीएक लक्षणसे युक्तको भी 
चक्रवर्ती कदाजाताहे | इस केवाद चक्र चूड़ामखि! की गाथा 


. भी उद्धृत किया है | 


भरतार्जन मान्धाठ भगीरथ युधि ष्ठिराः 
सगरो नहषश्चैव सप्तेते चक्रवर्तिनः ॥ (गाथा) 
अथीत्‌ भरत जो तीसरे जन्ममें जड़ भरत हुयेथे, अजुन 


. हैहयाधिपति सहस्रबाहु, मान्धाता, सगर, भगीरथ ये तीनों 
ई श्रीरा म जी के पूव जथे नहुष इता पुरूर बाके पौत्र और युधिष्टिर 


( २१६ ) 


जगे।८. >* जद) 


ये सत्ययुगमें भरतबंशी एक राजाथे | ये खात चक्रवर्ती राजा 
सम्भवतः दशरथजीके प्रपितामह दिलीपसे पृवमें हो चुकेथे, 
क्योंकि कविकुलगुरु कालीदासजीने दिलीपकों भी चक्रवर्ती _ 
लिखाहै-- एकातपत्रं जगत: .» «की 2252, रघुदंश) ओर 
आसमुद्र करप्राही तो सभी सूयबंशी कुश से पूत्र तक थे। यह 


बातभी कबिकुलगुरुने ही रघुबंश महाकाब्य में कहा है-- 
“आसमुद्र ज्षितीशनामानाक रथ वत्स नाम ।! 


काब्यमीमांखा अध्याय १७ में चक्रवत्योंके सात चिह 


कहे गयेहें->चक्रतव॒रति चिह्ानि तु - 
चक्र', रथो, मणिभोया निधि रश्वो, गजस्तथा । 
हैं हि 
प्रोकानि सप्तरत्नानि सर्व्षा चक्रव तिनाम्‌ | 


घमसंहितामें कदागयाहै कि जिसके पास चौद॒ह मह्दारत्न _ 


हैं बह चक्रबर्ती है। वे चौददरत्न ये हैं-- 
चक्र', रथो, मणिः, खड्ग, श्चर्म, र॒त्नं च पंचमम्‌ । 
केतु, निधिश्च सप्तैव प्रणहीनानि चक्षते ॥ 
भारया, पुरोहितश्चेव सेनानी रथकृश्ययः। 
पक््यश्व कलभश्चेति प्राशिनः सप्तकी तिता: || 
चतुदंशेति र॒त्नानि सर्वेषां चक्रवतिन:ः॥ 
कविराज़ राजशेखर ने लिखाहै कि कन्याकुमारीसे सीधे 
उत्तर एक हजार योजन तेरह हजारमीलतक चक्रवती क्षेत्रहे- 
दक्षिसात्समुद्रादुदीचीं दिशंप्रति, योजनसहस्र' चक्रव तिक्षेत्रम्‌ ॥ 
( काब्यमोर्मांसा अध्याय ३) 
जो कुमारोद्दीप अर्थात्‌ भारतवषका कन्याकुमारी अन्त- 
रोपपे लेकर विदुसखर > मानसरोबर भी पुराकालमें विन्दुसर 


& ००४ ( २१७ ) 
कहलाता था यथा-- ः 
रम्यं तिन्दुसरों नाम यत्र यातो भगीरथः॥ २४॥ 
तत्र त्रिपथगा देवी प्रथमं तु प्रतिष्ठिता ॥ २६॥ 
रे ( वायु पुराख पूत्राध अ० ४५ श्लो० २४ और २६ ) 
. जो व्यक्ति मानसरोवर तक एक हजार योजन भू भांगको _ 
विजय कर लेता है बह चक्रवर्ती कहा ज्ञाताहै- 
कुमारो पुरात्प्रभृति बिन्‍्दुसरोडवधि योजनानां दुशशती 
धर चक्रवति क्षेत्रमू | तां विजयमानरचक्रवर्ती भव॒ति ॥ 
है ( काव्य मीमांस अध्याय १७ ) 
श्रीविष्णुगुप्त चाणक्यने भी अपने कौटिलीय अथशास्त्र - 
में चक्रवर्तों क्षेत्रकी यही स्रीमालिखीहै-- 
देश:प्रथिबी, तस्यां हिमवत्‌ समुद्रान्तरितमुदीची न॑ 
योजन सदस्रपरिमासमतियक चक्रवर्ताक्षित्रम्‌॥ 
भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्निशासय | 
इन्द्रद्ीप: कसेरुश्च ताम्रपर्णों गभस्तिमान्‌ ॥ ६ || 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धबंस्त्वथ वारुण:ः। 
अर्थ तु नवमस्तेषां द्वीप: सागर रसंत्रतः | ७ ॥ 
योजनानां सहस्त' तु द्वीपोड्यंदक्षिणोत्तरात्‌ 
पूर्व किराता यस्यानते पश्चिमे यवनाः स्थिता: || ८॥ 
४ विष्णु पुराण अ श २, अध्याय ३ श्लो० ६-८) 
ओर भारतके नवोभागों-इन्द्रद्वीपसे कुमारीद्ीपतक कथित 
देशों जो जीतलेतादे बह सम्राट कद्दाजाता है-- 
तत्रेद॑ भारत त्रषमस्य च नवभेदा: ।इन्द्रद्वीप:, 
कुसे रुमान , ताम्रपर्ण, गभस्तिमान; नागढ्ढीप:, . 


( शेश्य ) 


सौम्यो गन्धर्वों, बहणः कुमारीदीपश्चायं नवमः ॥७८ 
तान येतान्‌ यो जयति स सम्राडित्युच्यते ॥ ७६ 
( वायु पुराणपूर्वाध अध्याय ४५ ) 
( वायु पुराण का उपयेक्त ७८ वांगद्य काव्यमीमांसाके १७ 
वें अध्यायमें ज्यों का त्यों दे ।) 
राजादशरथजी सम्राट्‌ नदींथे, केवल चक्रवर्तीमात्रथे । 


और सम्राट पनकी यहीबात वायु पुराण ४५। ८५ में आगेभी 


कंहीगई है-- 
कृत्स्न॑ जयति यो ट्यन॑ स सम्राडितिकत्थ्यते । 
लंका चक्रवर्ती क्षेत्रके बाहर थी । 

हिन्दीशब्द्सागरकोशमें तो “किसी दलके नायक' को या 
'समूह के नायककों भी चक्रवर्ती कह्ागया है । कोशों में वख्ित 
सभी लक्षण दशरथजीमें थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड 
के सर्ग १४ में श्रीदशरथ जी का अश्वमेधयज्ञ कफेरना बड़े विस्तार 
के साथ वर्णित है । पुराणों के अनुखार मान्धाता खगर, 
भगीरथ, दिलीप, रघु आदि सभी अवधनरेशोंसे रावण्ण भिड़ 
चुकाथा और सबसे द्वारही खातारद्दा | मान्धाताने तो राबस 
को मारही डालना चाहाथा पर ब्रह्माने मान्धाताकी प्रार्थना 
करके रावण॒को बचालियाथा । श्रीरामावतारसे लगभग साठ 
हजारवष पूब दशरथजीने अपनी किशोरावस्थ।में रावसको 
परास्त करद्याथा। पर अब रामावतार कालमें वृद्ध होचुकेथे 
झोर रावण तपोबलसे सदेव नवयुवकोंसे भी बदूकर बलरखत। 
था | इसीसे वृद्धावस्थामें द्शरथजी रावणसे डरतथे, तोभी 
इनके पूबज महा राजअनर ण्य से वृद्धावस्था में छेड्खानी करने 
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१%४६॥ ४ ७॥/४३:क: /४«.॥ : 


( २१६ ) 


॥ का दुष्परिसखास खम्रककर रावस्प भी इनसे डरताथा इसीसे 


इसबुदू। इमें भी कभी इनसे छेड़खानी नहींकरता था | दशरथ 
जीके हो डरसे राक्षसगख भी लुकछिपकरदी मानवीय प्रजाओं 
को खताते थे--'कपट बेष बिधि कोटिक फिरदीं' जिखतर हसे. 
प्रायः सभी राज्यों में आजभी एकाधघ उदसण्ड राजद्रोही अपने 
खाथ अनेकदुष्टों का संगठन करके प्रजाओंको सतायाकर तेहैं 
परन्तु उपराजाके राजत्वमें किसीको ननु-नच करने की गं॑जा- 
इशनहीं रहती । इसकीतुलना सवा शमेंतो तहों किन्तु हधिकांशमें 
उद्दटड रावण ओर चक्रबर्ती दशरथ से कीजासकतो है ! चूंकि 
दशरथजोी भी वृद्धदोनेसे रावखसे डर ने के कारण उसकेविरुद्ध 
कुछ करनदीं सकतेथे इखीसे कहागया कि-« 
ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि-तनुधारी | दशमुख बशवर्ती नरनारी ॥ 
बेसेतो कोशों में बशित चक्रवर्तीत्वके सभीलक्षस्पोंसे युक्त . 
दशरथजी चक्रवर्ती राजाथे | ( मानखसमण्यि ४ | १२ ) 
# शंका ६२ # 
“चले जहाँ दशरथ जनवासे | मनहु सरोबर तके पियासे ॥” 
जातेतो प्यासेही सरोबरकेपासह पर यद्दाँतो उपसामें वय- 


सिक्रमहें क्‍यों ? पं० राधेश्याम शर्मो मानस कथाबाचक 
(मानसमस्ि ६ | ३ ) 


# समाधान # 
दृष्टा भूप॑ यजन्त॑ निखिलभुविपति नेत्रजास्वच्छकूले 
स्यक्त्वा साक्रेतलोक॑ विधिहरिनमितं दिव्यदेहं वहन्तम््‌ । 
अगशान्खादू पराक॑ प्रमुदमुदकर सूनुरूप ग्रहन्त, 
आयातोयों छाय्रोध्यां भुति मु नितमितां रामचन्द्रो गतिमें ॥ 


( २२० ) 


यदि यहाँ दशरथको सरोबर और रामजीको “'पितु दर्शन 
. ल्ञालच मनमाहीं |” के आधारपर प्यासा कहा जाय तो किसी 
, तरह रूपकतो बैठ जायेगा परन्तु आगेका-- 
हर्षि उठे सुख सिंधुमहँ चले थाहसी लेत । 
बाधक बन जायेगा । अतः श्रीरामजी सरोवर किंबा आन 
दसमुद्रहें ओर ससमाज दशरथजी प्यासहैं | उनसबकी प्रबल 
प्यास यह है कि-- 
“कबहिं देखिये नयनभरि राम लखन दोड बीर ।”? 
साहित्यक दृष्टिसे तो यहप्रसंग “अभूतोपमा, प्रतीप एवं 
अनुक्तविषयाबस्तूत्पेक्ञा!र आदि अलंकारोंका सुन्द्र उदाहरण 
है, और कई मदानुभावोंने वेसामानाभी है । परन्तु सैद्धा न्तिक 
रूपले तो इस उत्प्रेज्ञाका कारण आध्यात्मिकता लियेहुयेहे। 
बह इसतरह कि-त्रह्म तो सब ब्यापक होनेसे कहीं आताजाता 
नहीं परन्तु भक्तानुप्रहाथ भक्तेप्सित रूपधा रख करता है। 
चिल्मयस्याह्विती यस्य निष्कल्स्याशरीरिण: 
उपासका नां कार्याथ ब्रह्मणो रूपकल्पना ।।रा८्ता०उ«पूव८७॥ 
लीलास्वरूपधारण करके जब गसनागमनका नाथ्यकरता 
है तोभी उसका बत्रह्मत्व अज्लण्ण बना रहताहीहै। परन्तु जीब 
तो स्वाभाविक गमनशील ही है -- 
'उत्क्रान्ति गत्यागतीनाम्‌ | (बेदान्दद्शेन २। ३ ।२० ) 
येत्रे के चास्मल्लोकास्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्बे गच्छन्ति ।! 
( कोषीतकी बरा० ६$। २) 
'स यदाउस्माच्छ रीरादुत्करामति० ।? ( कौ० बा० ३।३ ) 
तेन प्रयोतेनेष आत्मा निष्क्राम ति, चछुषो वा मूर्दधो 


के) 


वाउन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्य: ।! (बृह० उ० ४। ४७।२) 
'तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मल्लोकाय कर्म णे ।? (बुह ३ ४) ४६) 
श्रुतियोंमें सवेत्र त्रद्यको आनन्दस्वरूप कहागयाहै। अथववेद 
आ नन्दानुग्रो नन्दांश्च कस्माद्रहति पूरुषः |? १०।२।६ द 
ब्रह्म ही पपरमानन्द और सामान्य आनन्दका प्रदाताहे । 
'अकामो धीरो अमृत: स्वयं रसेन तृप्तो न कश्चनोन: ॥ . 
अथव १०।८।४४ 
ब्रह्म अऋरमहै, धीरहे, अमृत है, और सदा रस-आनन्दसे तृप्त 
है | उसमें कहीं कुछभी कमी नहीं है । 
'ख शेवृधम्‌०” (ऋ० १।५४। : १) वह ब्रह्म आनंदस्वरूप है । 
“राजा हि क॑ भुवनानाम भिश्री: ।” (%०१।६८।१) द 
खमस्त भुवनोंकाराजा त्रह्म (कम) आनंद्स्वरूप एवं सबतरह - 
से आश्रयखीयहे । 'शुनम हुवेम ० |! (ऋ० ३॥३८।२२ 
आननन्‍्दमय त्रह्मका हम आवाहन करतेहें | 
'खखा सुशेव एवि नः ।? (ऋ० ७।५५।१) 
हेपरसात्मा ! आपसबके खखा हैं हमसबको परमा नंद प्राप्तकराइये 
बसुब सुपतिद्दि कमस्यग्ने विभावसुः। (ऋ० ८४४२४) 
हे परमात्मन्‌! आपसबके वासयिता, सबके स्वामी एवं (कम) 
आन्द्स्वरूप तथा प्रकाशनिधि हैं । 
शअ्रात्माउउनन्दमय: |! (तैत्ति८ २५ ४) ब्रह्म आननन्‍्दम य है | 
“आनन्द त्रद्मणो विद्वान्नविभेति कुतश्चन ।' (तै०ड० २।६) 
ब्रह्म के आनन्दकों प्राप्करलेनेवाला सबथा निर्भय [मुक्त] द्वो 
जाताहे, उसे कहीं भय नहीं । 
'आतहनदूं त्रक्ष' ( तै० डर ३।३) तरद्व आनन्दस्वरूपदे। 


६ १२२. 


इत्यादि वेदों एवं डफ्निषदोंकी अनेकों श्रुतियॉमें ब्रह्मको 
बार बार आनन्दस्वरूप कहेजाने सेद्दी ब्यासजीने ब्रह्मसृत्रमें 
आननन्‍्दमयाधिकरण बनातेहुये-- 
आनन्दमयोउभ्यासात्‌ ।! (बे८ द० १।१।१३) 
कहाहै। मानसके जिज्ञाखित प्रसंगका भाव यहहे कि 
. _लोकिकलीला में भगवान्‌का इसप्रकार अभूतपूव रूपसे चलना 
हुआ कि- सनहुं सरोबर तके पियासे ।” परन्तु गमनशील् 
जीवही अचल व्यापक ब्रह्मानन्दको प्राप्तकरने चला करवाहै। 
तभीतो आगे स्पष्टकर दियागय।है कि बह परब्रह्य-जो आनंद 
सिन्धुसुख राशी । है उसे देखतेद्दी -- 
' «जीवोदशरथो नृपः |” ( वेदाथप्रकाश रामायख ) 
'हृषि उठे सुखसिधुमह चले थाह सी लेत ।' दाशनिक 
टष्टिसे यही समाधान ठीक है । [ मानसमस्ि ६।४ ] 


# शंका ६३ # 
शंकर रामरूप अनुरागे। नयन पंचद्श अति प्रिय ल्ञागे ॥ 


दूलहरूपमें श्रीराम जीको देखतेसमय देवतालोग जिसके 
जितने नेत्रथे बह उतने नेत्नोंसे श्रीरामजी को देखने लगे शिवजी 


्] 


न सतकन्‍- 


अपने पांचोंमुखोंकी तीसरीक्रांखभी खोलकर देखनेलगे। 


शंका होती हैकि जब शिवजीके तीसरे नेत्रमें अग्निदे-- 


बब शिव तीखरनयन उधारा। चितवतकास भयउड जरिछारा। 


तो पांच-पांच तीखरी आँख खोले फिरभी अग्नि नहों 
निकली क्‍यों ! ५१० मुन्नाल्ञाल़ ब्यास 
लेसमाधान # 
विधुकर वरहास दिव्यभव्यप्रकाशं, 
युवविजनबिलास॑ भक्तहस्कंजबासम्‌ | 


«७ पक. 


( २२३ ) 
दनुजवनहुताश दाससंत्रासनाशं, । 
बिदलितभवपाशं नोमि नीलप्रभासम्‌॥ 
क्रोधका स्वरूप अग्नि-प्रचएड अग्निमय बतल्लायागया है-- 
सुनु गिरजा क्रोधानल जासू। जारे भुवन चारिदश आसू॥ 
रावण क्रोध अनल निज्ञ स्वांस समीर प्रचंड । 
. शअआगे जरत दीख रिसभारी। मनहु रोष तरवार छघारी॥ 
.._ रिसि तनु जरै होय बलहानी | केहिके हृदय क्रोध नदिं दहा।। 
आदि, शंक्रजीने कामदेवकों क्रोधसे देखाथा इसीसे 
_सीसरीआँखसे अग्नि प्रगटहुई थी । 

५ सोरभ पल्लव मदन विलोका | भयो कोप कंपेउ त्रेलोका॥ 
तबशिव तोखर नयन उघारा | चितवदत काम भयड जरिछारा॥ 
क्रोध॑ प्रभो संदहार संहरेति यावद्‌ गिर: खे मरुतां चरन्ति॥ 
तावत्स बहिभवनेत्रजन्मा भस्मावशेष॑ मदन॑ चकार | 
(कु० खं ०) परंतु जनकपुरमें शंकरजीने श्रीरामरूपको क्र।धसे नहीं 

अपितु प्रेमसे देखाथा जो अनुरागें शब्दही बतार हाहे। 
समुद्रमें बड़वानल तो हरदम रद्दताद्दीहे घर उसका असर 
. समुद्रषर कभीनंहीं पड़ताहै बड़वानलही क्या प्रलयानलसे भी 
 समुद्रनहीं जलता | समुद्रतो मद्दाप्रलयमें भी अछुण्ण बना- 
| रद्दताहै। जबकि कवितवाव॒ली रा० झु० फांड में है कि-- 
युग षट भानु देखे प्रलय क्शानु देखे । 
शेष मुख अनल बिलोके धार-बार है ॥ 
... श्रीरामभद्रजीके रूपको समुद्र बतलायागयादे-- 
“छवि समुद्र हरि रूप विलोकी |! एकद्दीनद्वीं अपितु श्रीराम- 
( हुपतो अन॑वानंत समुद्रसे भी अगाथ एवं गम्भीर दे । 
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'सिन्धु कोटिसत सम गम्भीरा ।! तबभल्ञा शतकोटि सिनन्‍्धु 
सम गम्भीरमें यदि शिवजीके पांचनेत्रसे अग्नि निकलतीभी 
तो वह रासरूपका क्या करसकती और फिर अग्निकी रचना _ 
भी तो रामजी की ही कीहुई है श्रीरामजीही अग्निके कारख दहै। 

ताकर दूत अनल जेहि सिरजा | (सानसमणि १६२) 

# शंका ६४ # 
असकहिरदहीं चरण गहिरानी | प्रेमपंक ज्नु गिरा खूमानी ॥ 
रामबिदा सॉँगत कर जोरी | कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी ॥ 
यह्‌ परस्परका प्रणाम विनिमय केखा ? सासुको दामादका 
चरण्‌ बन्दन करना चाहिये अथवा दामादको साझुका ? 
अवधबिद्यारी गुप्त अबधघेश! कोटवाधाम बाराबंकी 
ऋ#े समाधान #%# 
ज्ञानानन्दात्मिकां देवीं वात्सल्यरसपूरिताम्‌। 
सुनेत्रां पितृतनयां वन्दे श्रीमिथिलेश्वरीम्‌॥ 

भगवान्‌ श्रीरामजीकी लीला माघुयश्वय मिश्रित हुआ 
करतीहै, यद्यपिकि श्रीरामजी सदेत़ माधुयभ।वसेद्दी प्रियपरि- 
जनों एवं भक्तोंमें रहा करतेथे परन्तु ज्ञोलोग किसीतरहभी 
आपका कुछ ऐश्वये जानजातेथे कि आप परब्रह्मपरम।त्म हैं 
बे लोगभी प्रायः आपके भाधुयमें ही सदैव भूले रहतेथे तोभी 
यदाकदा जब भगवदेश्वयका स्मरण आजाताथा तो बे माधुय 
ल्ील'में पदवीमें बड़े होतेहुयेभी भगवच्चरणोंका स्मरण 
प्रशाम आदि करलेतेथे तोभी श्रीरामजी उनसे माधुयमयही 


बतोब बतेतेथे | देखिये महषि श्रीबशिष्ठजीने इश।रेसे श्रीराम- 
जीका ऐश्वय बतला दिया था कि+- 


. आओ 


है घीर द्वोइहें सुतचारी । त्रिभुवन बिद्त भक्त भयहारी ॥/ 


जो आनन्द सिंधु सुखरासी | सीकरते त्रैज्ञोक सुपासख्री॥' 


इत्यादि इस्ीसे जब चक्रवर्तीजीको श्रीरामजीके ऐश्वयेका 
स्मरसहोजाताथा तब कह उठतेथे कि-- 
'जाकर नाम घुनत सुभ होई | मोरे गृह आवा प्रभु खोई ॥! 
अस कहि गे विश्राम ग्रह राम चरण चितलाइ ॥? 
सुनहु राम तुम 'कह मुनि कहहीं। राम चराचर नायक अहहीं॥ 


आदि | श्रीजनकजी को भी श्रीरामजीके ऐश्वयका ज्ञान था 
इसी से वे भी-- 
जोरि पंक रूह पानि सुहाये ।? 'मन परिहरे चरन जनि भोरे! ॥ 


बर माँगतेथे | इसीतरद् श्रीसुनेनाजीभी धनुभंग के कुछपूव 
चतुरासखी द्वारा श्रीरामजीका ऐश्वय जान चुकीहैं-- 

'खसखीबचन सुनि भइपरतीती |” महर्षि श्रीयाज्ञवल्क्य 
द्वारा भविष्य रामचरित एवं रामैश्वयेंका जाननातो स्वय्ही 
स्वीकार कियाहै कि--'यह सब याग्यवल्क्य कहि राखा॥/ 

इस्रीसे ऐश्वयका ध्यान त्रा जानेसे-- अस कहि रही चरन 
गदि रानी |? परन्तु श्रीरामजी परिजनोंके सामने सदेव अपने 
ऐश्वर्यकों माधुयमेंही छिपाये रखतेथे इसीसे जनकजी को-- 

करिवरविनय ससुर सन्‍माने । और सुनेनाजी को भी-- 
“क्रीन्ह प्रखाम बदोरि बहोरी ॥” क्योंकि श्रीरामजीतो मयोदा 
रक्तकहें और मर्यादा यहीहे कि दामादही सासु ससुरको 
प्रथामकरता दहै।. (मानसखमणि 5।७ ) 

# शंका ६५ # 
राजादशरथजी बरात सजाकर श्रीरामका बिवाह करने के 


€ २२६ ) 

लिये जब अयोध्यासे जनकपुरको जानेलगे तब मंगलाचरखमें 
चारका स्मरण करके रथपर सवार हुयेथे | यथा- 

तेद्दि रथ रुचिर बशिष्ठ कहूँ हृषि चढ़ाइ नरेस। 

आपु चढ़ेउ स्यन्दन सुमिरि हर गुरु गौरि गनेस ॥। 

ओर जब जनकपुरसे लौटनेलगे तब एकमात्र गणेशज्ञी 
काही स्मरण-मंगलाचरण करके अयोध्याक्े लिये प्रस्थान 
किया | तब-'सुमिरि गजानन कोन्‍्ह पयाना |! इस बिषमता 
का क्या का रख है ? (पं० मन्नालाल त्रिपाठी व्यास रामायर्ी) 
# समाधान 
शिवशरासनचण्डविहण्डनं, सनुपभागवसदखण्डनम्‌ । 
जनकजा मुखपंकजमण्डनं, नमत रविनन्दननन्दनम्‌ ॥। 


पूवकालमें ब्रह्मचारी जब स्नातक होकर गृहस्था/श्रममें 


प्रवेश करताथा, बिबाह करताथा तो उसका एकमात्र थ्येय 
पुत्रात्पन्न करके पितृऋणसे उन्मुक्त दोतेहुये बंशापरम्पर। को 
अक्षुएण रखनाही होताथा | सदेजसे प्रत्येक गृहस्थको पुत्रप्राप्ति 


की अभिलाषा स्वाभाविक रूपसे होती है, जबपुत्र प्राप्तहो जाता 
है तो पुत्रबधू प्राप्तिकी इच्छा होने लगती है और जब पुत्रबधू 
प्राप्रहो जातो है तो पोन्रप्राप्तिकी इच्छा जोर पकड़लेती है | यह 
संसारका नेसर्गिक नियमसा बनगया है। सूयबंशोयत्गपतिगखणों 
का तो--'सन्तानाथमेव दारपरिणयम्‌ ।!” का नियमही था। 
कविकुल गुरुने तो इसे बहुत सुस्वष्ट रूपसे रघुबंश १। ७ में 


बतलायाहै कि--'प्रजाये ग्रहमेधिनाम्‌।' महाराज दशरथजीने 
भी बिबाहकेबाद संतान होनेपर लगातार अनेक बिबाहकर के 
भी जब पुत्रलाभ न करसके ओर वृद्धावस्थाभी आगई साठ 


हजार ब्ष आयुके बीतगये-- 


>... अकबर ? 


3१ अन्‍मकि:+ . -तन 


अ्न्‍नक 


बी  ) 


बष्ठटिवषंसहस्रासि जातध्य मम कौशिक 
कच्छे सोत्पादितश्चाय॑ न राम॑ नेतुमह सि।।|बा०रा० ६।२०।१० 
इतने समय-साठहजार बष तक पुत्र न प्राप्तहोन से गुरु- 

देवजीकी आज्ञासे ऋष्यश्ज्ञद्वारा पुत्रेष्टि यज्ञकरके चारपुत्र 
प्रापकिया--चोथेपन पायउ सुतचारी ।/ पुत्र प्राप्त करते ही 
पुत्रवधू एवं पोत्र प्राप्करनेक्ी लालसाका होना सवथा स्वाभा- 
विकहीथा। ओर इसससमय अथोत्‌ जबकि अयोध्याजीसे बारात 
लेकर जनकपुर के लिये प्रस्थान कर रहेहें तब प्राखसे प्रियतम- 
पुत्र रामल्ालजी ब्रह्मषि विश्वामित्रजीके साथ जनकपुर मेंही 
हैं । अतःशीघ्रातिशीघ्र जनकपुर पहुँचनाहै जिससे तीनकी प्र।प्नि 
तो जातेही है, एककी प्राप्ति कुछ बष बाद अथोत्‌ चारको प्राप्ति 
हो। वे चार हैं-१ रामजी-पुत्र २-महर्षि विश्वामित्रजी गुरु, 
३-पुत्रवधू-श्रीरा म जी की पत्नी सीताजी ओर भविष्यको आशा 
में चौथा श्रीजीकापुत्र-पौत्रहोना, इन चारके प्राप्तिको लालसा 
थी इसलिये चारका मंज्ञलाचरण रूपेश समर सकिया। अथोत्‌ 
रामजीके गुरुकी प्राप्तिके लिये अपने गुरुका स्मरख किया, 
रामजीको प्राप्तकरनाहै इसलिये दरका स्मरखकिया | क्योंकि 
हर स्मरध््यक।फल पुत्र किंवा श्रीराम प्राप्ति है-- 


._'काहु न इन सम शिव अवराधे | काहु न इन समान फललाधे 
| कोन जाने कोने जप कोन योग याग तप 
क्रान्ह सों सुबन तोकों महादेव दियो है । (श्रीकृष्णगीता०) 


द तत्पश्चात पुत्रबधू राम जीकी पत्नी के प्राप्तिकेलिये भग- 
आती गौरिका स्मरसख किया और तबकुछ बष बाद रामजीके 
पुत्रद्दो ऐसी लालखा हृदयमें भभीसे उद्भुत होरदही है, इसलिये 


( श्र ) 


अन्तमें गौरिपुत्र गणेशजीका स्मरण किया । नहींतो गणेशजी 
का स्मरखतो सर्वत्रथम करना चाहियेथा क्योंकि श्रीगणेशजी 
प्रथम स्मरणीय हैं-- 
नाम प्रभाव जान गणराऊ। प्रथंम पूजियत नाम प्रभाऊ॥ 

अस्तु । इसीप्रकार जब जनकपुरसे बारात लेकर लौटे तब 
तो महाराज श्रीदशरथजीको गुरु महषि बिश्वामित्र पुत्र और 
पुत्रतधुओंको प्राप्तितो होही गई है, अबतो केवत्र पौत्रमात्र प्राप्त 
करना अवशिष्ट रह गयाहे | अतः 

तापस तपफल पाइ जिमि सुखी सिराने नेस । 

के अनुसार अब 'हर, गुरु और गौरि' के स्मरणका तो प्रयो- 
जन समाप्तही होगया, केवल पोत्रप्राप्तककी लालसाहे इसीसे 
लोटतीबार-- सुमिरि गजाननब कीन्ह पयाना।' केवल एक 
“्जानन-गणेश' सात्रका स्मरण करकेही दशरथ जीने सद॒ल- 
बल अयोध्याजीके लिये प्रस्थान किया । (मानसमणि १०६ 
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ह- १ श्रीराममंत्राथे (साथ रामतारक प्रयोगविधि ॥) 
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६--दो विभूतियाँ अप्राप्य 
१०-प्रम मयी सुद्रिका 
११-समाधानर त्नावली प्रथम खंड 
#* १२-श्रीजानकी चरण चामर 
है १३-शभ्रीखीतागुस गान 
५ ये १० से १३ न॑० तक की चारों पुस्तक तथा प्रका 
ह- शक मोनो रघुनाथको विद लिखित शद्गबेरपुर माहदात्म्य ॥) 
पांचों पुस्तकों के मिलने का पता-< 
ऐ: ..._मोनी रघुनाथदासजी मानसकोविद 
ट श्रीतुलखी साहित्य प्रचारक समिति 
ह* भो० पो० शझ्बबेरपुर, जिला इलाहाबाद (उत्तर प्र०) 
* समाधान रत्नावली के मिलने का दूसरा पताः* 
पं० श्रीमानस प्रपन्न त्रिपाठी, रामायणी व्यास, 
कै प्राम सेमरखेड़ी, पो० आगाखोद, जि० सागर (स०प्र०) 
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